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प्रस्तावना 
अध्यापक गंगाप्रसाद नेहता जो ने गुप्तनक्रबर्ती चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) 
विक्रमादित्य पर यह ग्रंथ बहुत अच्छा और बड़ी छानबीन के साथ लिग्या 
है । पंद्रगुप्त विक्रमाईित्य ऐसा घ..। देशत्राता ओर स्वदेश-स्वधम-भक्त 
हुआ कि उस का इतिद्दास घर घर में रहना चाहिए। मेद्दता जी ने और 
प्रयाग हिंदुस्तानी एफेडेसी ने बहुत समुचित काम किया जो यह पुस्तिका 
देश भाषा में प्रस्तुत की गई । 
इस अनंत और सदाजीवी देश को यह प्रथा है कि देश फो संकट 
से मुक्त कराने चाल राज़ा को देश विक्रमादित्य की पदवी देता है । यह 
प्रथा सं० ९ अर्थात्‌ £सवी सन से ५८ वष पहले जारी हुई । सातवाहन 
वंशावतंस गौतमीधुत्र शातकरि ने नहपाण आदि शक राजाओं का उन्मू- 
लन कर धर्म की रक्षा फी। गोतमीपुत्र महाराज शातक शि को देश ने बिक्र- 
मादित्य के नाम से याद्‌ किया और आज तक इसी नाम से उस महालुभाव 
राजातिराज का यश गान करते हैं । फिर उस के बंशधर सातवाहन बिप- 
मशील कुंतल शातकरणि ने १३० वर्ष बाद करोद़ के मैदान में जा लानी 
और मुलतान के घीच दे दुबारा शकों का संद्दार कनिप्क फे पृ्वाधिकारी 
के समय में किया मिस फा वर्णन शुणाद्य ने ओर उस के अनृदक 
कथासरित्सागर-कार ने किया हैँ। उस शालबाहन या साडवाहन राजा 
को पुनरपि विक्रमादित्य की उपाधि उसी दिन मिली । फिर भी मथुरा 
पंजाब आदि में शक फनिष्फ-बंशधर जमे रहे और धम का लोप करते 
रहे । इन का पराजय आभीर वंश ने पश्चिम में तथा दूसरे बं्शों ने सध्य 
देश में किया और २५० ई० के लगभग बहुत से वर्णाश्रम के पोषक अथात्‌ 
हिंदूधर्म के पुनरुत्थापक नए बंश उठ खड़े हुए। पर शकराज्य का पूरण 
उच्छेत्ता चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) गुप्तवंश वाले दी हुए। मेहता जी ने प्रथम 
वार इस को सिद्ध किया है कि महरोली ( दिल्ली ) का विष्णास्तंभ 
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( 'लोह ५। कोलो” ) इन्हीं घंद्रगुप्त की कीर्ति का स्तंभ और रनन्‍्हों को 
कृति है जिस भक्तिपरायण महाराज ने श्री विषणुभः'पान के चरणों में 
अपित किया था। इस से यह साबित हाता है कि घंद्रगुप्त न श्ासमुद्र 
एकराज्य स्थापित किया ओर पंजाब ओर फाबुल की नदियों को नांघ कर 
उन के सात मुख अथोत्‌ शीप पार कर, बल्ख तक जा शक (५४०८ ) का 
नाश किया । बल्ख ही उन का आदिम ओर केंद्र देश था इस से बाहोक, 
उन के घर तक पहुँचा उन फो दुरुस्त फरना आवश्यक था। “सप्रसिन्धु” 
एक चक्र ( !70०५७॥7८० ) का नाम था । यह नाम पारसीक भाषा में 
“हप्त-धिंदु” है । इस चक्र में बल्ख से पंजाब तक शामिल था ओर पंजाब 
लेते हुए बल्ख तक विजय करना आवश्यक था। गे एलन आदि विद्वानों 
की राय को भ्रांत मानता हूँ जा यह कहते हैं कि सिंधु के मुहाने से हो कर 
चंद्रगुप्त बलूचिस्तान पहुँचे । जैसे दशमुख, पडानन, चतुमुख शब्द्‌ हैं, 
वैसे ही सप्तमुख सिंधु नद्‌ कह्दा गया। यह नद-पुरुष सात-सिर्रो-बाला 
वर्णित किया गया । पंजाब की पाँच नदियाँ कायुल नदी और कुनार 
नदी सातों नाथ कर ही आदमी काबुल कपिशा होता हुआ बाहीफ पहुँच 
सकता है। महाकवि कालिदास जो इन्हीं विक्रमादित्य के समय में हुए 
ओर राजदूत बना कर दक्षिण ( कर्णाद ) के राजा पुंतलेश्वर के यहाँ 
भेजे गए थे, रघु का दिग्विजय वंज्ु नदी ( आक्सस ) तक अर्थात बल्ख 
( 50८0४४४ ) तक बयान करते ऐै। उन्हों ने श्लेष में महाराज धंद्रगुप्त के 
विजय का बरणन रघु के नाम पर किया। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त 
का अपने को विक्रमादित्य कहना उचित था । 

ऐसा बड़ा विजेता होता हुआ यह राजा परम बैष्णब था। एक 
अद्भुत लोह का स्तंभ उनन्‍्हों ने बनवाया जैसा आज भी युरप में बनाना 
मुश्किल है। इस में मोर्चा नहीं लगता । अब इसे अनंगपाल की कोली 
कहते हैं। इस तोमरराज ने ला कर दिल्ली में विष्णु के मंदिर के सामने 
स्थापित किया। पहले यह विष्णुपद पर पहाड़ी पर था। यह विष्णुपद्‌ 
गया में नहीं हरिद्वार में था क्‍योंकि वही राजा अनंगपाल के राज्य में 


( ३ ) 


पड़ता है | इस तरह के स्तंभ फा बरान शाख्र में “ब॑द्रकांत” है। यह 
गोल और कमलशीप है । घंद्र राज के नाम प7 चंद्रकांत शेली फा प्रयोग 
हुआ । सब दिंदुर्शों फो इस का दशंन करना चाहिए | राजा चंद्र ( विक्र- 
मादित्य ) गुप्तवंशी का चरित देश-सवा के कारण पुनोत हुआ । उस का 
इतिहास पुनीत है, पाठ्य ओर भ्रद्धेय है । 
देश-रक्षा के लिये उस समय हिंदुओं ने विष्णु भगवान की याव्‌ 
की | समुद्रगुप्त ओर धंद्रगुप्त बाप-बेटे दोनों विष्णु के अनन्य भक्त थे | 
समुद्र ने एरन ( सागर ओर मालवा के बीच ) अपने 'स्व-भोग-नगर! में 
विष्णु की विशाल मूर्ति स्थापित की ।' चंद्रगुप्त के धर्म का ओर देश का 
उद्धार करने के उपलक्ष में उन के समसामयिक हिंदुओं ने विदिशा के 
. उदयगिरि पहाड़ में एक मूर्ति विष्णु फी बनाई जो ध्याजतक मौजूद है । 
विष्णु प्थ्वी फी रक्षा वाराही तनु ले कर कर रहे हैं, वीर-मुद्रा में खड़े 
अपने दूत-कोटि से एक सुंदरी को उठाए हुए हैं और ऋषिगण स्तुति 
कर रहे हैं; सामने समुद्र है । यद्‌ मूर्ति गुद्दा-मंदिर के बाहर है। गुद्दा- 
मंदिर खाली है, उस के द्वार पर जय-बिजय की प्रतिमाएँ अंकित हैं झोर 
आस पास गुप्तवंश के सिक्कों बाली मूर्तियाँ दुर्गा ओर लक्ष्मी जो को हैं | 
_ इस वराह-मूरति को “चंद्रगुप्त-नराह”” कहना चाहिए, क्‍योंकि यह मूर्ति 
विशाखदत्त के मुद्रारातास बाले भरत-बाक्य का चित्रण है। घंद्रगुप्त ने 
शआर्यावत की रानी श्री भुवदेवी का उद्धार शक-स्लेच्छों से किया था और 
भारत-भूमि का उद्धार स्लेकछों से किया था। विशाखदत्त कई अर्थवाले 


१ राजुअृपुस भे उस मूर्ति पर अपनी शानी दक्त-देवी का प्रेस और आदर 
पूर्वक घणन भी अंकित किया। उस ने कहा कि मैं इस घतिनी कुलवधू को सिवा 
अपने पौरुष-पराक्रम के और फुट ब्याह के समय नहीं दे सका था--..'पौरुष- 
पराक्रम दक्त झुल्फका “' '** चहुपुत्रपोत्र---संक्रासमिणी कृल्ठयचु: धतिमी निध्िष्टा' । 


“+फुलीट, गुप्त-शिक्षालेख, सं० २। 
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श्लोक लिखते थे, यह 'देवीचंद्रगुप्त नाटक से सिद्ध: है। उन का भरत- 
वाक्य यह है-.- 
घाराषह्दी माप्सयोनेम्तनुम घन | वधावस्थितस्यालुरूपाम्‌ । 
यस्य प्राग्इतकोटि प्रछयपरिगता शिक्षिये भ्रूतधात्री ॥ 
स्ऐेष्छशद्विल्पमाना २ाशयुगमचुना संश्िता राजमूर्ते: । 
स श्रीमद्ब॑धु भृत्यश्यिरस पतु महीं पा्िवदचंद॒गुप्तः . 
इस में कवि ने ( अधुना!' ) बतंमान चंद्रगुप्त ( जिस का अर्थ 
विष्पतु द्वाता है, घंद्र--स्वणं, चंद्रगुप्त-हिरएयगर्भ ) राजा की विष्णु से 
तुलना की । जैसे विष्णु ने इस प्रथ्वी का उद्धार स्लच्छ ( असुर ) से 
किया उसी प्रकार दंत-कोटि शख्र से मार कर स्जेच्छ से घंद्रगुप्त पार्थिव 
ने भारत-भूमि और धभुव ( प्रथ्वी ) देवी का उद्धार किया। दोनों को रूप 
बदलना पड़ा था। चंद्रगुप्त ने शक्ति ( ध्रवदेबी ) का रूप पकड़ा और 
विष्णु ने शुकरी-तनु धारण किया अर्थात्‌ रक्षण-कार्य में ( अवनविधी ) 
अयोग्य पर ज़रूरी रूप धारण करना पड़ा । 
हिंदुओं ने विष्णु-मत--विषूएु-भक्ति-दवारा तो भारत की मुक्ति ३५०- 
३८० ई० में संपादित की, युद्ध भगवान जा युद्ध के विरुद्ध थे, उन का 
त्याग कर हिंदुओं ने विप्यपु का सहारा पकड़ा | थे ही राज्य-रक्षण के 
देवता है; उन्हीं राजनैतिक देव फो इप्ट माना गया। यही गुप्त-काल की 
सिद्धि फा रहस्य है । 
गुप्तों का बणन लेखनी को पथित्र फरता है। नहीं तो कहाँ 'गुप्तान्य- 
यानां गुणतोयधीनाम्‌! और कहाँ छुद्र ऐतिहासिक 


काशीमसाद जायसबाल 


भूमिका 

गुप्त-्श के पमभ्युदय-काल को प्राचीन भारतबष छे इतिहास का 
'सुबरण-युग” सानना सबंधा संगत हैँ । इस युग में हमारा देश विदेशीय 
जातियों की चिरकालीन पराधीनता से स्वाधीन हुआ । एस में “आसमुद्र” 
हिंदू-साम्राज्य की स्थापना हुई और उस को प्राचीन आये-संस्कृर्तत के अंग- 
प्रत्यंग में फिर से नये जीवन का संचार हुआ । अपने हो शख्द्वारा 
रक्षित राष्ट्र में 'शासत्र-चिन्ता! प्रवृत्त हुई--विद्या, फला ओर विज्ञान के 
विविध विकास ओर बिलास की अविरल धारा प्रवाहित हुई। भारत के 
_आ्राक्तन धर्म का प्राचीर बाँधा गया'--उस की, मर्यादा स्थापित को गई । 
आर्य-धर्म के उत्थान फे साथ साथ भारत के प्राचीन संस्क्ृत बाडममय की 
भी इस थुग में अपूर्व श्रीवृद्धि हुई । उस में अनेक काव्य, नाटक, शास्त्र 
ओर दर्शन रचे गए। उस युग की उत्सपिंणी क्षमता, आ्राशा और महत्वा- 
कांत्ता के, उस की उन्मेषशालिनी प्रतिभा के, प्रकट करनेबवाल कविता- 
कामिनी-कांत कविवर कालिदास फी फकमनोय कूरतियाँ की राष्टि गुप्त- 
सम्राटों फी छत्न-छाया में हुई । वह मदाकाबि अपने देश-काल की भव्य 
घटनाओं का चतुर चित्रकार था। उस की प्रखर प्रज्ञा, अपूर्ष फल्पना- 
शक्ति, अलौकिक बाग्विभव, गंभीर पांडित्य में उस के ही समकालीन 
आओ जम्यी युग का जीवन, जार्ग्रात, स्फूृर्ति और चैतन्य स्पष्ठ मलकता है । 
वास्तव में यह ० स० के पाँचवें शतक फे 'प्रबुद्ध भारत” का परमाराध्य 
प्रतिनिधि ओर विद्ग्ध वक्ता था। उस फी झमजर, अमर कृतियों में हमें 
गुप्त-युग की गौरब-गरिमा का प्रत्यक्ष निद्शेन मिलता है। 

कालिदास के समय का 'प्रबुद्ध भारत! कैसे जगा और किसने 
जगाया ) क्‍या बह किसी वाद्य अथवा देवी शक्ति से प्रेरित किया गया, 
अथवा अपने ही किन्‍्हों” झुपुत्रों के पौरुप और पराक्रम के बल पर उठ 
खड़ा हुआ ? इतिदह्दास के इन जटिल प्रश्नों का करना तो सरल है किंतु 


( ६ ) 


उन का हल करना अतीव कठिन हूँ | इतिहास के अनुशील-। फी अनेक 
शैलियाँ हैं । कुछ विद्वानों की धारणा हैँ कि इतिहास को महापुरुषों का 
जीवनचरित समभ कर उस पर मनन करना चाहिए, क्योंकि थे ही 
अपने देश के भाग्य-विधाता और उन्नति-पथ के प्रदर्शक होते हैं भोर व 
जैसा करते हैं बेसा लोग करने लग पड़ते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में ठीक 
कहा हे-- 
थच्चदाचरति श्रेष्ठस्तसदेवेसरोजन! | 
स्‌ यप्प्रमाणं कुरते छोकशदनुबत्तते ॥ 

अतएव, जिन प्रतापशाली पुरुषों के जन्म और कमे स उन के देश का 
छायापलट हुआ हो, जिन के आचार-विचारों से लोक का ध्येय और 
प्रवृत्तिमार्ग बदल गया हो, उन के चरित्र-बरणुन सात्र से उन के युग का 
इतिहास सहज ही सममः में भा सकता है। यह तो इतिहास के पढ़ने फी 
एक परिपाटी है, जो फदाचित्‌ सांगोपांग नहीं है, किंतु सुगम और शिक्षा- 
प्रद अवश्य है । पर॑तु, इतिहास की घटनाधञ्यों पर विचार करने से हमें 
महापुरुषों के अतिरिक्त उन घटनाओं के और भी अनेक सूच्रम फारण 
अवगत होते हैं । महापुरुष तो इतिहास के केबल निर्मित्त-कारणासात्र 
हैं। उन के जन्म से बहुत पहले ही इतिहास में अप्रत्यक्ष रूप से अनेक 
शक्षियाँ अपना अपना कार्य किया करती हैं, जो किसी महापुरुष का 
आश्रय पा कर अचानक अभिव्यक्त हो जाती हैं। यद्यपि इतिहास की 
फार्य-कारण-परंपरा की मीमांसा करना सरल्त नहीं, तथापि यहू तो निर्षि 
बाद सिद्ध है कि इतिहास के महापुरुष काल के विशाल गर्भ से उत्पन्न 
हो कर ध्पने समकालीन देश झोर समाज को उन्नति-पथ में अग्रसर करते 
हैं, और इसलिए उन की चर्या और चरित्र को इविद्दास में सर्बथा आदर- 
णीय स्थान मिलना चाहिए । 'राजा कालस्य फारणम'--राजा काल का 
कारण है, इस उक्कि में बहुत बड़ा तथ्य है। कालिदास के समसामयिक 
गुप्त-बंश के चक्रवर्ती नरेश भारत के इतिहास में एक नवीन और भज्य 
युग के प्रवतक थे। उन का आश्रय पा कर समस्त देश जग उठा, दिंदू-जाति 


( ७ ) 

को नर्सों में नये रक्त का संचार हुआ. वह पुनरुज्जीवित हुई, ओर उस के 
धर्म और संस्कृति का प्रवाह चारों ओर बड़े वेग से बढ़ा । उन दिगन्त- 
विजय वीरों के प्रताप और पराक्रम की गाथाएँ उनके समय के शिला- 
लेखों और सिक्कों पर उत्कीणे मिलती हैं । 

इ० सन की चोथी शताब्दी के प्रारंभ से पाँचवीं शताब्दी के अंत तक 
गुप्त-बंश का प्रताप-सू्ये इस ,श पर अपने प्रखर तेज से चमकता रहा, 
जो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय के अनंतर पराकाष्ठा को पहुँचा। 
उस ने बंगाल की खाड़ी से पश्चिम समुद्र ओर सिंधु नदी के पार 'वाहिक' 
(बल्ख, बैक्ट्रिया) तक के प्रदेश जीते और शकों की सत्ता को भारत फे 
पश्चिम प्रदेशों ओर पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांतों में जड़मूल से उखाड़ डाला । 
झतएव, उस 'शकारि! सम्नाद फो पृ प्रथानुसार 'विक्रमादित्य' को 
उपाधि मिली । गुप्त-बंश का दूसरा “विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का पीतर 
स्कंद्गुप्त हुआ जिस ने हों के आक्रमण से अपने देश ओर धर्म की 
रक्षा की थी। इस बंश के पुरुगुप्त ओर द्वितीय कुमारगुप्त ने भी (विक्रमा- 
दित्य” की पदवी प्राप्त की थी। उन के पराक्रम का विशेष पता हमें तत्का- 
लीन लेखों से नहीं मिलता, तथापि निःसंदेषद्ठ उन फे समय तक गुप्त-बंश 
का भारत पर प्रभुत्व अविफल रूप से व्याप्त रहा । 

अब तक हिंदू-जाति परंपरागत फथाओं ओर जनश्रुतियों के आधार 
पर अपने देश, धर्म, कला, पिज्ञान और बेभव के रक्तक ओर पोषक 
किसी विक्रमादित्य का स्मरण करती थी, कितु आधुनिक पुरातत्वान्वे्ष 
विद्वानों के ऋाध्य ओर अनवरत परिश्रम का ही यह फल है कि आज 
भारत के इस 'धर्म-विजयी? ओर “दिग्विजयी' महापुरुष का, कराल काल 
के गाल से बच हुए तत्कालीन शिलालखों और स्म्रति-चिन्हों से शोध 
कर निकाला हुआ, यथातथ्य ओर विश्वसनीय इतिहास हमें उपलब्ध 
हुआ है, अन्यथा “विक्रमादित्य” की कीति कथामात्र शेप ही रह कर झाज 
इतिहास के प्रप्ठ पर सुबर्शाक्षरों मं न लिखी जाती | 


६ हे 


प्रयाग के अशोक-स्तंभ तथा दिल्ली के लोह-स्तंभ पर उत्कीण प्रश- 
स्तियों से गुप्त-चक्रवर्ती समुद्र ओर घ॑द्र के दिग्विजय का पूरा पूरा पता 
चलता है। समुद्रग॒प्त ने दिबपुत्र', 'शाह्ी', 'शाहानुशाही! उपाधि के धारण 
करने बाल, पंजाब, काबुल से आक्सस नदी पयन्त देशों पर राज्य करने 
बाले शकलातीय राजाओं को “आत्म-निवेदन! करने के लिये वाध्य किया 
था। इन <रकों का 'केंद्रदेश” 'बाह्वीक' ( ]9820४४ ), में था जहाँ का 
शक-राजा इरानी भाषा की 'शाहंशाह” उपाधि अपने नाम के साथ प्रयुक्त 
किया करता था। इसी देश पर चंद्र ने आक्रमण कर विजय प्राप्त को 
थी जिस फा उल्लेख दिल्ली के लोहस्तंभ पर किया गया है। महाकवि 
कालिदास ने, समुद्र और चंद्र की दिग्विजयों फो माना प्रत्यक्ष हो देखा 
था, इस प्रकार से अपने रघुबंश-महाकाव्य में बर्णित किया है। कालि- 
दास का दिग्विजयी 'पारसीकों के जीतने को स्थलमाग से प्रस्थित हुआ 
था, यवन-स्त्रियों के मदमाते चेहरे उस असहय लगे थे, अश्ब-सनाओं के 
द्वारा लड़ने वाले पाश्चात्य लोगों स उस का तुमुल संग्राम हुआ था, अंगूर 
की बेलों ओर उत्तम मृगधर्मा' से ढको भूमि पर उस के योधाओं ने मधु- 
पान कर अपने विजयजनित श्रम को दूर किया था, वहाँ स उत्तर दिशा 
में बह प्रस्थित हुआ ओर उस के घोड़ों न 'बंछु” ( 0५0४ ) नदी के तीर 
पर कुंकुम-पेसर से रंजित क॑धों फो प्रकपित किया, उसी स्थल में उस ने 
हूरों पर अपना विक्रम दिखलाया, फांबाज भी समर में उस के शोय के 
सामने न डट सके ।! ह 
पारसीकास्सलो जेतु प्रशस्थे स्थछ बश्सना। 
यवनी मुखपञ्मानां सेहे सधुमद् न सा ॥ 
संग्रामस्तुमुछस्त यथ पाश्रार्यरश्व॒साधनेः । 
विनयस्ते सम सथोथा सधुसिविजयश्रमस्‌ ॥ 
आम्तीणों जिनरक्ासु. द्वाक्षायवणयमूमिपु | 
ततः प्रसस्थे कौबेरीं भास्थानिय रघुदि दाम ॥ 
विनीसाध्यश्रमास्तस्य थंक्षुतीरबिच्ेेषनेः । 


( ९ ) 


बुधुवुषाॉजिना. स्कल्धॉलप्रकुकुमकेसरान ॥ 

सन्न हूणावरोधानां भर्तपु स्यपक्तथिकमस्‌ । 

काम्बोजा: समरे सोहुतस्प घीयेमनीहवबराः ॥ 
[ रघू, ७, ६०-६९ ] 
कालिदास के पूर्बोद्धत विजय-शृत्तांत में उस के समय की घटनाभों 
की प्रतिध्वनि स्पष्ट प्रतीत हंती है। 'पारसीक' ओर “वाह्यीक' में राज्य 
करने वाले शक 'शाहंशाह? जुदे-जुदे न थे, एक हं। थे । उस के छत्तर में 
हुग लोग आक्रमण कर ६० सन की चोथी सदी के अंतिम चरण में 
“वंजु' ( आक्सस ) नदी के किनारे ञआा बसे थे। भारत के सीमाप्रांतों की 
एसो ही ऐतिहासिक परिस्थिति में दिल्ली के लोह-स्तंभ के राजा चंद्र ने 
सिंधु के सात मुस्त्रों को लाँध कर समर में वाद्विकों को जीता था---तीत्वा 
सप्रमुखानि येन समरे सिंघोर्जिता वाहिका: |? पुरातत्वज्ञ जोन एलन की 
व्याख्यानुसार सिंधु के सात मुदहानों फो पार कर राजा चंद्र बल्ख 
( वाह्विक ) तक नहीं पहुंच सका होगा किंतु उस ने कहीं बलोचिस्तान के 
ही आसपास भारत पर हमले करने वाले किन्हीं विदेशियों को परास्त 
किया हागा। पर॑तु एलन महाशय ने उक्त व्याख्या करते हुए यह शंफा 
नहीं उठाई कि सिंधु के सात ही मुद्दाने क्‍यों कद्दें गए, अधिक क्‍यों नहीं ? 
मुख्य! शब्द का प्रयोग संस्कृत में द्वार के अथ में होता है--मुर्ख तु बदने 
मुख्यारंभ द्वाराम्युपाययारिति यादव: | सिंधु के सात द्वार्ों फो--एद्गर्मो 
को--लॉध कर चंद्र बल्ख तक पहुँचा था। श्रीयुत काशी प्रसाद जायसवाल 
का उक्त कथन युक्तिसंगत मालूम होता है। फाबुल से पंजाब तक का प्रदेश 
प्राचीन काल में 'सप्तसिंधु'--हप्तहिंदु--कहलाता था जिस के पश्चिम 
में वाहिक! नाम के जनपद थे । इस प्रसंग में यद्यपि में ने एलन, फ़्लीट, 
स्मिथ आदि विद्वानों की ज्याग्व्या एवं मत का इस पुस्तक में अनुसरण 
किया है तथापि मुझे यह सहषे स्वीकृत है कि श्रीयुत जायसवाल जी की 
उक्त कल्पना ओर अर्थसंगति नितांत मोलिक और उपादेय है। संत्तेप यह्‌ 
है कि चंद्र की विजय-प्रशस्ति में जिन बातों का उल्लेख है वे सभी घंद्रगुप् 


बा , 


विक्रम :त्य फे समय के शिलालेखों, सिक्कों तथा पूर्वापर इतिद्दास के प्य॑- 
बत्तगा से तत्कालीन ही प्रमागित हाती हैं । इस गुप्त-:लावतंस विक्रसा- 
दित्य के राज्य-काल में भारतीय प्रजा का जीवन सुख्बमय, शां। मय, सदा- 
चार ओर पुर्य मे अमिरत था, जैसा कि हमें चीन के बौद्ध यात्री फ्राहि- 
यान के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है। कदाचित अपने ही समय के 
श्रम जीवियों के--इख की छाया में बैठी हुई शालि के खर्ता की रखवाली 
करने वाली स्त्रियों के सुख-शांतिमय जीवन का सजीब चित्र--नीचे लिस्ब 
सुंदर शब्दों में अंकित कर इस युग के फविशिरोमाणि कालिदास ने अपन 
ही उदाराशय आशभ्रय-दाता सम्राद्‌ का गुणगान किया हो-- 
इक्षुषछताय निषादिस्यस्तस्प गोप्तुर्गणोदयम्‌ । 
आकुमारफथोयूघात॑ शालछषिगोप्यो जगुयेदा। ॥ [ रघु, ४७, २० ] 
“राजाधिराजर्षि! चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का थृत्तांत विद्यमान एतिहा- 

सिक साधनों से जितना कुछ उपलब्ध हुआ है. उस फा विवेचन और विचार 
मे न यथार्शाक्त इस पुस्तक में किया है। में ने इस में यह सिद्ध करने का 
यत्र किया हूँ कि कुतुबसीनार फे समीप के लाह-स्तंभ पर खोदी हुई चंद्र 
की विजय-प्रशस्ति का न तो प्रथम चंद्रगुप्त स ओर न पृष्करण के राजा 
च॑द्रवर्मा से संबंध है, किंतु उस में चंद्र विक्रमादित्य की ही व्ग्विजय का 
स्पष्ट विवरण है । उक्त प्रशस्ति के सभी सारभूत कथन उस के राज्यकाल 
के उत्कीर्ण लेखों से पुष्ठ और प्रमाणित होते हैं | उदाहरणार्थ, उस क 
सिर्कों पर लिखा रहता है-- 

'क्षितिमवजजित्य झुचरितैदिय जयति विक्रमादित्य! 
तथा 

भरें्र्च॑द्र: प्रधितश्रिया दिर्य जयत्यजेयों भुवि सिंहविक्मः ।' 
इन लेखों की ओर उक्त प्रशास्ति में 

करत्यों कम जिलावनी गतवतः फीरश्यों स्थिसस्य क्षित्तौ-... 

“संद्वाह्वेन समग्र्धद्धसदर्शी वक्तश्चिय विश्रता-- 
उत्कीरं पंक्तियों की भापा और भाव बहुत मिलते जुलत हैं । 


( ११ ) 


समुद्रगुप के विजय-प्रशस्ति की बहुत सी उल्लेग्बयोग्य बातों की 
सबिस्तर चर्चा में ने पाद-टिप्पणियों में न दे कर एक तत्संबंधी अध्याय के 
साथ 'प्रथम परिशि2? के रूप सें पाठ+ की सुविधा के लिये जोड़ दी है । 

अंत में, प्रयाग की हिंदुस्तानी एकडेमी ।. संचालकों तथा पुरातत्व- 
विदू श्रीयुत काशोप्रसाद जायसवाल का में अत्यंत अआभारो है जिन्‍्हों 
इस प्रंथ के प्रणयन में मुझे पर्याप्त प्रोत्साहन ओर सहायता कृपा कर 
प्रदान की । इति | 


हितू-विश्व-घिद्याऊय काशी | 


गजम्गप्रसाद सहता 
३. ३. १९३२ ५७५७७ 


ग्रंथ-सूची 
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लिखित प्रंथ-सूची अस्यंत उपयोगी है, जिस की सहायता इस पुस्तक के 
पगायन में यश्रतत्र ली गई हू । 
१ फ़्लीट--गुप्त काल के शिलालेख । 
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४9४ » 9» शरिटिश स्यूज़ियम के सिक्कों का सूचीपत्र । 
५, » भारत ओर सिंहल फी ललित कला का इतिद्ास। 
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९ गौरीशंकर द्वीराचंद ओमा--राजपूताने का इतिहास । 
शक. » »# भाचीन लिपिसाला । 


५११५ ».. 9. मध्यकालीन भारत की सभ्यता | 

१२ रास्ालदास वंध्योपाध्याय--नंदी-ख्यास््यान-माला, हिंदू विश्व- 
विद्यालय । 

१३ प्राचीन मुद्रा । 


१४ कोडरिंगटन--प्राचीन भारत । 

१५ हेषघल--भारतीय तक्षण और चित्रकला । 

१६ लेगे तथा गाइल्‍स--फ्राहियान का यात्राविवरण । 
१७ स्टेन कोनो--खरोष्ट्री शिलालेख । 

१८ मेबल डफ--भारत को तिथि-कम-तालिका । 

१९ वाटसं--द्वानच््वांग को भारत-यात्रा। 
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३० विशाखदत्त--मुद्राराक्षस । 

३१ कालिदास--रघुबंश । 

३२ एपिप्राफ़िआ इंडिका । 

३३ इंडियन एंटिक्वेरी । 
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महरॉली का लोहस्तंभ 


गुप्रकालीन मंदिर हा डे हा 
गुप्ससम्राटों के सिक्‍के गा । न 


यंद्रगुप्त के सिक्के 
गुप्तकाल की शिल्पकला के नमूने 


कब... की. ोज.. झेईे 


चंद्रगृप्त विक्रमादित्य 
अथम अध्याय 


मगध साम्राज्य 


भारत के पूर्व भाग में मगध देश अति प्राचीन काल से हमारे इति- * 
हास में प्रसिद्ध है। महाभारत के समय से ही यह देश भारतीय सभ्यता 
का केंद्र था। पुराणों में मगध के राजबंशों का क्रमबद्ध बगन मिलता 
है । महाभारत के समय में भी मगघ का राज्य सब से अधिक शक्तिशाली 
था । उस समय मगध के सम्राट जरासंध ने अनक राजाओं को जीत कर 
कारागार में डाल रखा था | जब युधिप्रिर ने राजसूय यज्ञ करना चाहा 
तब श्रीकृष्ण ने जरासंघ से युद्ध करने की उस सलाह दी, क्योंकि उस का 
प्रताप सारे आयावत में उस समय छा रहा था। इस देश फे शासक चिर- 
काल से सम्राट बनने की इच्छा किया करते थ। उन का साधारण राजाओं 
की भाँति राज्याभिषक! ने होता था, किंतु वे साम्राज्य के निर्माण करन 
की उत्कट इच्छा से ही अभिषिक्त हुआ करते थे | इस का परिर्गाम यह 
हुआ कि कई सर्दियों तक मगध राज्य का प्रभुत्व सारे भारत पर छाया 
रहा--उस की विजय-ब जयंती सबत्र फहराई। मसगध देश में ही इसा के 
व छठी शताब्दी में महात्मा महाबीर स्वामी ओर बुद्धदेब ने जैन और 
बाद्ध ध्म की स्थापना की थी। इन्हीं क्षत्रिय गाजकुमारों ने अधहिसा' और 


ए संद्रगुप विफमादित्य 


पविश्व-प्रम' का कल्याणकारी संदेश जगन को सुनाया /। इन के सम- 
कालीन शिशुनागबंश के बिंबिसार और अजातशत्रु सगध के राजा थे । 
इस बंश का राज्य लगभग सादे तीन शतक तक सगध पर रहा। यरहाँ 
अजातशत्रु और उदय ने पाटनिपुत्न नाम का नगर बसाया मो मगध 
साम्राज्य का कद सदियों तक कंद्र बना रहा। गंगा ओर सोन नदी के संगस 
पर यह विशाल नगरी बसी | ६० स० पूष चौथी शताब्दी में यबन राजदूत 
मेगस्थनीज़ ने स्वयं इस का अवलोकन किया था। उस ने भारत की इस 
'अमरपुरी' फा जो बणन लिखा है, उस हम यहाँ उद्धत करते हैं । उस के 
कथन के अनुसार उस नगर की लंबाई नो मील ओर चौड़ाई ड़ मील 
थी, उस के चारों आर काठ का बना हुआ परकोटा था, जिस में ६५७ फाटक 
ओर ५७० बुज थे। 'परकोटे के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिस में 
सोन नदी का पानी भरा रहता था । इस राजधानी में राजमहल शहर के 
बीचोंबीच थे और विशालता और सुंदरता में संसार में सब से बढ़ू कर 
थे । इन के सुनहर खंभों पर सुबण के अंगूर फी धले ओर चाँदी के बने 
पक्ती शोभा बढ़ाते थ। ये राजभवन एक बड़े रमगीक उद्यान में बने थ । 
सुंदर वृत्त, लता और सराबर इन भवनों की भव्यता फो बढ़ा रहें थे । 
मंगस्थनीज़ञ ने स्पष्ट लिखा है कि पाटलिपुत्र के राजभवन ईरान के 
जगद्मसिद्ध राजभवनों से तड़क भड़क और शान शौकत में कहीं बढ़ कर 
थ । इन की और उन की कोई समता नहीं हो सकती थी। 5० स« पूथ 
३२७ में जब यूनान का प्रतापी बादशाह सिक॑दर पंजाब पर आक्रमण 
फर रहा था उस समय मगध में नंद बंश का राज्य था। यह शूद्र बंश 
था। इस के अत्याचार्रों से प्रजा में घोर श्रसंतोप था। इस के कोप और 
सना की शक्ति अतुल थी । सिकंदर की सेना को इस शक्ति का सामना 
करने का साहस न हुआ ओर पंजाब की ब्यास नदी से उसे अपने देश को 
वापिस लौटना पड़ा | इधर मगध में नंद वंश के विरुद्ध बिद्रोह की अति 
प्रज्वलित हुईं । आ्ाह्मरम चाग॒क््य ने नवीन नंद वंश को जड़ से उसबाड़ 
कर फक देने का क्रांतिकारी भंडा उठाया और परत नंद के वंशज चंद्र- 


गगच खाबद! व्यू ्ं 


गुप्त मौय को उस का पक्त लेकर सगध की राजराड़ी पर बिदाया । 
चाणक्य नीति-शाम्पर का बड़ा आाचाय आर सब विद्यात्यों मे परारंशत 
था। है पंडित और देशभक्त था । चंद्रगुप् को मगथ का राज्य उप 
उस ने अनेक राष्ट्रों में विभक्त भारत का एक कर एक महान साथाज्य 
की स्थापना की । पंजाब के पश्चिमाक्षर प्रांत से सिकंदर की रा जनसत्ता बा 
पद्रगुप्त मौय ने नष्ट किया सौर कुछ काल के उपरांत प्रिम एशिया के 
सम्राट सल्युकस को युद्ध में परास्त कर हिंदूकुश एव तक सोज-सामः -य 
का विस्तार किया | इ० स० पृष तीसरी सदी में सगाथ के सिंहासन पर 
चंद्रगुप्त का पात्र अशाक बैठा | राजगही पर बैठने के ध्याठ ब्ष बाद 
उस न अपन कलिय युद्ध में लाखों मनुष्यों का संहार #च्या देख कर 
आरि उस से अतीव उन्मनस्क हो कर बाँद्ध परम का दाता ही आर तद- 
नंतर अपने संपूर्ण जीवन को धर्म के लिये स्यतीत किया ) बौद्ध परम 
स्वीकार कर उस के प्रचार के लिये उस ने तन, मन, घन से पूरा प्रफान 
किया । अपने समस्त साम्राज्य में और देशांतरों से उस से मे एय आप 
पशुश्मा क लिये झपधालय स्थापित किए, सड़कों पर जराह जगह पूतों स्वृदद 
वाए, वृक्षों क कुज लगवाए आर पांचशालाय बनवाई । व्यशाव अपने ध्याप 
का प्रजा का ऋणी समानता था और उस के सहिक अर पारव्रिक क्या! 
# लिय भरसक उद्याय करता था। सबंध उस ते जी वटिया, झुय थे व्यथ, 
परनिदा और धार्मिक झसहिष्युता को रोबदी का पत्ण पी, छ। कया, 
भत्रा, सत्यता, पव्रिचता, आवाज मन ज्ञान तथा धर्म का उपदश कर ले 
का प्रयत्न किया। उस के भेजे हुए उपदेशक सारत का + मे आर सरक नि 
फलान के लिये एशिया, यूरुप और अफ्रीका मे; महा गाषा मे पहुंच । 
शक के ताप से बीद्ध घमं का अभाव अरद यापी हो गया । $ ! 
देश आर जातियाँ अब तक असभ्य थी उन में सारताय हहिकनि के धरा 
अशाक के भज हुए आचाया' ने किया । अशोक सभी पे बाला का 
लमसान करता आर यह मानता था वि, मनुण्य के लिये मसांधरि का सपषतर 
करन से बढ़े कर अन्य काद परम नहों | अराक +। विशाल साथाउञय 





भ घद्रगुप्त विक्रमादित्य 


हिंद कुश से बंगाल की खाड़ी तक ओर #वालय से माइसार तक फेला 
टरुआ था | उस की मित्रता भारतवप से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं 
से थी। अशोक की मृत्यु के पश्चात सोर्य-सासखाज्य का हास होने लगा। 
अब सामंत राज्य स्वतंत्र हाने लग। भारत के पश्चिमा तर प्रदर्शों मं यवन 
लोगों के आक्रमण फिर से होने लग। अशोक के बंशज साम्राज्य फी 
रक्षा करने में असमर्थ थे। मौयबंश की शक्ति के क्षीण होने पर चाराक्य 
के सहश एक नीति-निष्णात शुंगवंशी ब्राह्मण सनापति पुष्यमित्र ने अपने 
स्वामी अंतिस मौर्य बृहद्रथ को सार कर सगध-राज्य फी बागडार अपने 
हाथ में ले ली। उस न यवनों को सिंधु नदी के तट पर परास्त किया 
ओर परिक्तीण मगघध-साम्राज्य का फिर से गौरव स्थापित किया। उस मे 
यबनों के भ्रीपण अआक्रमरणों से शआ्रार्यावत की रक्षा फी ।* अपनी विजय- 
यात्रा के समाप्त होने पर उस ने अश्वमंध-यज्ष किया । बेदिफ प्रथा के अनु- 
सार धअश्वमेंध-यज्ष करने के अधिकारी कबल “चक्रवर्ती! नरेश होते थ। 
पुष्यमित्र शुंग के प्रताप ओर पराक्रम फो आरयवित के सभी नरशों ने 
स्वीकार किया | वह आह्यण घ्स का बड़ा पक्तपाती था । उस की संरक्षता 
में बद-पम आर संस्कृत विद्या की उन्नति हुइ। पुराणों ने शंग वंश का 
राज्य-फाल ११२ बपष तक का लिखा हैं । तदनुसार, ह८ स« पृथ श्ट ७ से 
४० स० पृथ ७३ तक सगध-राज्य पर इस आओआहायशा वंश का अधिकार रहा । 
शुंगबंश के अधिकार-काल के पश्चात तीन शनाब्दियों तक मगध का 
प्रतापसूय मेघाच्छन्न हो जाता है | तीन सौ बपष तक हस थे; इतिहास का 
कुद्ध पता नहीं चलता | 
निःसंदेह, यह मगध-साम्राज्य के हास का समय था। भारत फे पश्चि- 


१ सतत: साकेतमाफ़म्य पाचालान्यमथुरांम्तथा | 

यथना दुष्टविक्रांता प्राप्शयम्ति कुसुमध्यगस्‌ ॥!! गार्गीसंहिला । 
“अरुणध्यघन: साकेतम्‌ ।! । 

। " ह न्‍ , महाभाध्य 
अशुणध्यवनो माध्यमिकान । / 


सरध साइज जि 


मात्तर प्रांतों में यवन, शक, पार्थियन, कशान आदि विदेशी लागों के 
आवरमरा इस यूग में बराबर जारी थ । धमंततः, हमार देश का बहुत बड़ा 
भाग विदेशियों के अ्रधीन हो गया | मगफ-राज्य को शक्ति के शिथित्र होन 
पर, उत्तर और दक्षिण भारत पर विदेशियों का दौर दौरा तीन चार सदियों 
तक जमा रहा । इसा के जन्म से प्रायः दो सो बष पृथ ओर तत्पश्मात दो 
सो वर्ष तक यव ,, शक, कुशान आदि विदेशी जातियों ने भारत पर 
अपना प्रभुत्व जमाया था। प्राचीन सिक्कों ओर शिलालेग्बों से इन सब 
जातियों के अ्नक राजाओं के अस्तित्व फा प्रसार मिलता है। उत्तर हिंदु 
स्तान में इन राजाओं के दज़ारों सिक्के मिल हैं। शक संवत के प्रारंभ से 
(१० स« उट ) लगभग एक शताब्दी तक कुशनवंश का सावभोम 
. साम्राज्य अधिकांश भारतवप पर और भारत के बाहर पश्चिम में श्राक्सस 
. नदी तक ओर चीनी तुकिंस्तान तक पैल्ला हा था। इस वंश में कनिष्क 
महाप्रतापी राजा हुआ। वह बौद्ध-पर्म का अनुयायी ओर उस के प्रचार 
में संल्म्त था। वह विह्ाानों का आश्रयदाता था। तत्वदर्शी नागाजन, 
आ्रायुवेंदाचार्य चरक, संस्कृत के उद्धर कवि और नाट्यकार अश्वधोष, 
बौद्ध-धर्म के महान आचार्य पाश्य ओर बसुमित्र आदि प्रतिभाशाली 
विद्वान सम्राट कनिष्फ के दानमान के पाश्न थे। कनिष्क की झूत्यु के 
उपशंत कुशन-साम्राज्य का धीर धीरे हास होने लगा । तब से आरंभ कर 
2० स« यी तृतीय शताब्दा के अंत तक भारत को इतिहास घोर अंधकार 
से ढका हुआ हैं।" उस समय इस देश की फंसी राजनीतिक प्थिति थी, 


१भारत के इतिहास में गुप्त वध के उत्थान के पूर्ष की दाताब्दी शंधकारमय 
ह। उप्तरापथ में कृशन-साखाउय और दक्षिणापश्य में अधिसान्नाज्य दोनों प्राथ: 
एक ही साथ पसतोन्मुस हो जाते हैं और भारत के दोनों देशों में छोटे छोटे 
'ंद राज्य स्थापित होने छगते एँ। पुराणों से भी छीसरी सदी में भारत की 
एसी ही अस्सब्यस्स गजनीसिक दा का पला अप्ता है। मस्स्यपुराण के अजु- 
सार इस समय के राजयंशों की तालिका निपश्नम्टिखित प्रकार की है--- 


४ चंद्रगुप्त विकमा।रित्य 

यहाँ क्‍या क्‍या राजनीतिक घटनाएँ हो रही थीं, कनिष्क का साम्राज्य 
किस प्रकार छिन्न भिन्न हो रहा था श्त्यादि इतिहास की समस्याक््यों के हल 
करने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है । तीरी सदी का भारतव५ 





राजयंशों के नाम | राजाओं की संख्या , राज्य-काल 
) | श्री पर्वतीय, भंध्रभृत्य सात ! ५२ वर्ष 
२ आभीर दस . ६७ ,, 
३ ' ग्धभिल । सात | ज२ ,, 
४ शक | अठारह १८३,, 
७५. यवन ; आठ  <७चा ८८ धर्ष 
६ लुपार ' चौदह ५:45 ७ दो जे ८५ 
७.| गुरुंड वा मुरुद लेरह ! २०० धर्ष 
८ ह्रण | ग्यारह कब कर 


उक्त राजवंशों के राजा्ों की संरुया तथा उन के राज्य-काल के विपय में 
पराणा के सिवा भौर कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिछता । लथापि उप- 
युक्त राजवंशों की सूची इसलिये थे महत्त की हैं. कि इस से ६० स० की 
तासरी सदी के भारत के राजनीतिक विभाग स्पष्ट प्रकट होते हैं। पुराणों में निदिए 
इन राजवंशों सें चहुतों फा पता शिलालेख से भी चलता ओर उन के स्थान 
भी भारतयर्प के सत्काछीन नक्तपे में दिस्खाये जा सकते हैं। आंध्रभृत्पों का राज्य 
श्रीपयंत ( कनू छ जिछे में श्रीएल ) के आास पास था । आभीरों का शाज्य 
बरार से कॉकण और काठियावाड़ लक था । श्धभिलों की स्थिति राजपूताने के 
दृक्षिण-पश्चिम भाग में मालम होती है। दाकबंशी राजा मथुरा, सक्षशिछा, सिंध, 
माछया आदि प्रदेशों परे शासन कर चुके थे वा कर रहे थे । यवनों का काथुछ 
से बैक्ट्रिया सक और भारत में पंजाथ तक राज्य रह चुका था। तुपार शायद 
कुशनरबंश के थे जिन के राज्य की सीमा एक समय पराटलिपुश्र तक थी। समुद्र- 


कक 


सर सलाझान्य रे 


मौन धारण ० रहा है। कदाचित वह निर्जीब हो कर पड़ा है भर इस- 
लिये कहीं से कुछ भी इस के जीवन फी घटनाओं फी प्रतिध्यनि सनाइ 
नहीं पढ़ती | कितु ० स« को तीसरी शताइदी फा अवसान होने २ जैसे 
पव दिशा में अरुणादप की लालिमा छा जाती है, वैसे ही अकस्मात 
भारत के पृष प्रांत में एक प्रतापशाली हिंदू राजवंश की ज्योति जगसगा 


गुप्त फी इलाहाबाद घाली प्रशस्ति मे श्कों और मरुंडों का उरूर्ंेसथ हैं । जैन 
ग्रंथों में मरंडराज को कन्नौज का राजा लिखा हैं। वह पायलिपुत्र में रहता था। 

चीनी ऐतिहासिकों ने भी उसे पाटछिपुश्र का राजा लिखा है ।" 
माछ्म होता हैं वि. ईसा फी प्रारंभिक घाताब्दियों में सरुंढ़-राज्य का 
विशेष प्रभाव था। ये राजा विदेशी थे और हत का राज्य गंगा के भासपास 
था । कदाचित्‌ इन के पतन के स्राथ ही गुप्त राज्य का उदय हुआा हो। मधुरा 
और 'ंपावती के मागवंध भौर प्रयाग, साकेत (क्षय ) और मगध के गुसतरषश 
फा उल्लेग्य पुराणों में मिलता हैं ।* पूर्व मालवा के राजबंधा में, जिस की शाज- 
घामी विदिशा थी, विष्यशक्ति फे पुश्च प्रपार के शाजा होने का पुराणों में टलेख 
हैं। बहुत संभव है कि ये दोनों राजा घाकाटक यंश के विध्यशक्ति भौर प्रघर- 
सेन हों जिन का बहुल कुछ इतिहास दक्षिण के हशिछाछेशोों और ताम्रपतन्नों से 

मिछा है ।१ 
पुराणों के पूर्योक्ति वंषा-युत्त काशफमालुसार मे होने से फ्रमधण इतिहास के 
रूप में नहीं छिसे जा सकते । परंतु इन के आाछोचन से इसना तो स्पष्ट स्पिि 
होता है कि पुप्त और याकाटक प्र के जभ्युदय होने के पूर्ण के शतक सें साश 
भारतयर्प स्यंद-शाज्यां से भाकीएण था । विदेशी शजाओं का भी अधिकार भारत 
के बहुत बढ़े हिस्सों पर था। इन सब रोटे छोटे शज्यां को एकपफन्र द्रासन के 
१जोनणएलन - गुधवध के सिर्का का प्रचीपत्र । पृष्ठ २९ | 
पैअनुगंगा प्रयागत खाक मगधांरतवा । एसाजसपदासबोन्भोध्ष्यते गुप्त- 
बंशजा: । (वाशुपुराण) । 


बेएज० तराणरबासी पएयंगर वगुपत्तिहास का अध्ययन, अध्याय १ 


< पंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


उठती है। इतिहास के रंग-मंच पर फिर से भारतीय प्रतिभा के अभिनव 
खल--नये नये रृश्य--हमें देस्घन का साभाग्य होता है | इस राजवंश फा 
उत्थान मगध देश में हुआ | हिंदू इति। व में पह वंश 'शुप्तों का राजबंश' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस के उदय के साथ ही मगध में फिर अखिल 
भारतीय साम्राज्य-निर्माण का सूत्रपात हुआ । इस के निर्माण करने घाले 
कैस पराक्रम के पुतल थ, वे कैसे लेजस्वी श्रौर मनस्वी थ इस की ४ था 
ध्रागे चल कर हम करेंग। 


अधीन फरना और देश का विदृशियों के अधिकार से उद्धार करना, भाश्त की 
प्राक्तन संस्कृति को पुनशजीवित करना, उस फी प्रसुस्त प्रतिभा को फिर से 
जगाना, उस के धरम, कला, विज्ञान, साहित्य में अभिनव जीवन का संचार 
करना, ये सारी घटनाएँ, भारत के इतिहास के र॑ंग-मंथ पर गुप्त-धंधा के उदय 
होते ही घटित होने छगती हैं । इन्हीं फारणों से भाजकल के इतिहासकार गुप्त- 
काछ को प्राचीन भारत के इतिहास का 'सुषणे-युग' चतछाते हैं और इस की 
तुलना यूनान के इतिहास में पेरीक्लीज के और दगर्छंड के इृहिहास में महाराणी 
एलिजुयेथ के काल से फिया फरते हैं । 


दूसरा अध्याय 
गुप्त राजवंश 


भारत के प्राचीन इतिहास की शोध से पता चलता है कि श्रीगुप्त 
अथवा गुप्त मगध के नये राजवंश का संस्थापक था जिस के नाम पर यह 
बंश गुप्त नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । उस का पृवकर्सी राजवंशों से 
क्या संबंध था इस का कुछ भी उल्लेख इस समय के शिलाजखों में तो 
नहीं मिलता, परंतु उक्त बंश के पिछले समय के राजाओं के लेस्ों में गुप्त 
वंशियों का घंद्रबंशी होना लिखा है।' इस पुराण-प्रसिद्ध प्राचीन घंद्रव॑श 


१शूप्त-बंध के राजा क्षत्रिय थे। उन के विवाह-सं॑बंध 'लिब्छिवि' और “थाका- 
टक'! आदि क्षश्रिय थंष्यों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं। उन के नाम के साथ 
धुप्त' छगा रहने से उश्हें चहप समान छेना भ्रम है। पिछले समप के गुप्त राजाओं के 
तूप्योँ में उन का चंजर्बशी होमा छिखा है। स० म० श्रीमान गीरीगकर लोधा 
ने 'राजपूताने के शतिहास' में लिखा हैं कि गृप्तों के सहारा्य नष्ट होने के बाद 
भी उन के बैशार्जों का राज्प सराध, मध्यप्रदेश भौर गुफ्तर ( बंबई धांत के भार- 
वाद ज़िछे में ) भावि पर रहा था। गुश्तछ के गृप्तवंधी अपने फो उज्जैन के महा 
प्रतापी राजा ंवगृप्त ( विक्रमादित्य ) के चंशज और सोम्यशी मानते थे (यंवरई 
गज़ेटियर, जि० १, भाग २, एर० ५७८) सिरपुर ( रायपुर, सध्पप्रदेश ) से मिले 
हुए महाशिवगूस के शिलालेग्य में यहां के गुस्रणी राजाओं को चंत्रर्धद्ी घत- 
छाया हँ--- 

( आसीइछशी व ) भुवनाद्भुतमुतसुतिरूद मुत भुस पति ( भक्तिसमः ) प्रभाव: । 
२ 


१० भंद्रशुप्त विक्रमादित्य 


का पुनरुत्थान ३० स« की तीसरी शताब्दी के अंतिम चरण से प्रारंभ 
हुआ आर सातवीं सदी के मध्य काल तक इस प्रतापी वंश की सत्ता 
भारतबप में जीती जागती रही। लगभग साहे तीन सी वर्षा का भारत- 
बप का श्ृंखलाबद्ध इतिहास गुप्त-काल के आरंभ से लिखा जा सकता है । 
इस इतिहास के निर्माण करने में हमें अधिक क्लेश भी नहीं होता, क्योंकि 
हस युग का तिथि-क्रम प्राय: निश्चित सा ही है। गुप्त नरेशों की बंश-परं- 
परा का ओर उन के प्रथक्‌ प्रथक्‌ राज्य-काल का पता तत्कालीन शिला- 
लेखों से हमें मिलता है जिन के आधार पर इस युग का क्रम-यद्ध 
इतिहास रचा जा सकता है | 


महएराज श्रीगप्त 
गुप्रवंश के शिलालखों में श्रीगुप् के नाम के साथ केवल महाराज! 
की उपाधि का उल्लेख है । इस से अनुमान होता है कि वह किसी बड़े 
राजा का सामंत था। उस का पुत्र घटात्कच भी महाराज” ही कहलाता था, 
परंतु उस का पीत्र प्रथम चंद्रगुप्त 'महाराजाधिराज? की उपाधि से प्रसिद्ध 
हुआ । तीन पीढ़ियों की अवधि में इन नरेंशों का महाराज? से 'महा- 
राजाधिराज? की पदवी पर आरूढ़ दे जाना यह सूचित करता है कि ये 
किसी बड़ राजा के सामंत न रह कर पथ स्वतंत्र हों गए। इस समय के; 
शिलालिखों में महाराज! की उपाधि का प्रयोग केबल सामंत राजाध्ोों 
के नाम के साथ द्वाता था। चीन देश के बाद्ध यात्री इन्सिंग ने, जो भारत- 
बष में सातवें शतक के अंत में आया था, अपने यात्रा-विवरणा में यह 
लिखा है कि महाराज श्रीगुप्त ने लगभग ५०० बर्ष पूर्ण चीन के तीर्थ- 
यात्रियों के लिये मगध के सृगशिखावन में एक मंदिर बनवा कर उस के 
च॑द्रान्वयंकतिलक: खल्दु चंद्रगृप्त राजाण्यया पथुगुण: प्रथितः श्रथिष्याम्‌ ॥ 
ए० हैं० जि० ११, ए० १०० 
गौ० ही० ओझा--राज० फा हति० प्रष्टठ ११३-११४ 


गुप राजवंश श्र 


खर्च के लिये २४७ ग्राम दान में दिए थ । इस मंदिर के भग्नावशप इत्सिंग 
ने स्वयं देखे थे, जो उस के समय में 'चोन के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध 
भर । हंंत्संग .. 'श्रीगुप्त' गुप्रबंश के संस्थापक मद्दाराज गुप्त ही प्रतीत होते 
4 चीनी यात्रियों के प्रति उन की उपकारपरायरणता की कथा इत्सिंग न 
मगध देश में सुनी थी | यदि विदेशियों के प्रति महाराज गुप्त इतने दान- 
शील थे तो अपनी मगध की प्रजा /. हित करने में वे कितने अधिकः 
दत्तचित्त होंगे इस का हम सरल राति से अनुमान कर सकते ें। 
महाराज भीगुप्त का राज्य-काल ई० स० २७०५ से ३०० तक का अनुमान 
किया गया है । 


महाराज घटोल्कचगुप्त, महारप्जाधिरज श्रोचंद्रगुप्त (प्रथम) 


श्रीगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच गुप्त हुआ | 
इस के नाम का सोने का केबल एक सिक्का मिला है, जा रूस के प्रसिद्ध 
नगर लेनिनप्रेंड के अजायबघर में रखा है, परंतु मुद्रातत्वविद्‌ जेम्स 
एऐलन इस सिक्के फो महाराज घटात्कच का नहीं मानते । घटोत्कच का पुत्र 
च॑द्रगुप्त इस वंश में पहला प्रतापी राजा हुआ । उस ने प्रथम बार “सहा- 
राजाधिराज!” की पदवी धारण की, अपने नाम से साने के सिर्णे चलाए 
ओऔर अपने राज्यामिपक के समय से 'गुप्त-संवत' प्रचलित किया । अंद्र- 
गुप्त का विवाह लिक्छिवि बंश फी राजपुत्री कुमारदेवी के साथ हृष्या 
था । उस के सिक्कों पर उस की ओर उस की रानी की मूर्तियाँ और नाम 
अंकित होने से कुछ बिद्गानों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त का लिडिछति 
राजपुश्री कुमारदेबी से विवाह-संग्रंध ही गुप्तबंशियों के भावी अभ्युद्य 
का कारण था। प्राचीन भारत के इतिहास-लेखक बिसेंट स्मिथ का सत 
है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय मगध पर शायद लिजड्छिवियों का अधि- 
कार होगा, जिसे उन्हों ने कुमारदेवी के विवाह में चंद्रगुप्त को भेट कर 
दिया होगा । परंतु यह मत कोरी कल्पनामात्र हूँ | क्योंकि एक तो चीनी 
यात्री हत्सिंग के लेग्ब से स्पष्ट है कि महाराज गुप्त के समय से ही संग 


हश अंद्रगुप विकमारित्य 


गुप्रबंशियों के अधिकार में था, और दूसरे चंद्रगुप्त प्रथम के 'महाराजा- 
धिराज' की उपाधि ग्रहण करने से सिद्ध होता है कि बह स्वयं सगध का 
प्रतापशाली राजा था । तथापि, इस में संदृह नहीं कि लिब्छिवि वंश थे; 
साथ के संबंध को गुप्रवंशी नरेश अपने बड़ सौभाग्य की बात समभ,। 
थे। महात्मा बुद्ध के समय में लिब्छिबियों का प्रजातंत्र राज्य चैशाली 
( बतमान मुजफ्फरपुर, बिहार ) में था । बौद्धों के 'दीपनिकाय” में लिखा 
है कि लिच्छवियों ने बुद्ध की श्रास्थि का विभाग यह कह्द कर माँगा था 
कि भगवान भी क्षत्रिय थे और हम भी क्षत्रिय है? | जैनधम के प्रवर्तक 
'महाबीर स्वामी' भी वेशाली के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। इस प्रसिद्ध 
लिच्छिवि कुल की राजकुमारी कुमारदवी से प्रथम चंद्रगप ने विवाह 
किया । गुप्रवंश के भावी अभ्युदय का यह विवाह संबंध मुख्य कारण 
हुआ इस कल्पना की पुष्टि में कोइ प्रमाण नहीं मिलता । गुप्रवंशियों ने 
अपने ही बाहुबल ओर प्रतिभा से इतिहास में मौरव प्राप्त किया | उन के 
उत्थान के कारणा उन्हीं के असाधारण गुण-कर्म थे। इस बंश के हति- 
हास में एक रामय एसा था कि द्वारिका से झ्ासाम तक और पंजाब से 
नमभंदा तक का सारा देश उस के अधीन था ओर नमंदा से दक्षिण के 
देशों में भी उस फी विजय का डंका बजा था | 

चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य प्रयाग से पाटलिपुच् तक था। वायुपुराण 
में, गंगा तट का प्रदेश, श्रयाग, अयोध्या तथा सगध का गुमबॉशियों के 
अधीन होना लिखा हूं जो घंद्रगुपत प्रथम के समय की राज्य-स्थिति प्रकट 
करता है । 

अनुगंगा प्रयाग॑ प्व साकेत॑मगधांस्तथा । 
प्ताञनपदांस्सर्घान्‌, भोक्यंते गुप्तपंशजाः ॥ 

इस छाट से राज्य का प्रभाव बढ़ते बढ़ने अखिल देश व्यापी हो गया। 
हसा के चोथे शतक में गुप्रबंश की प्रभुता सारें भारतवर्ष में जम गई । 
हज़ारों मील लंबे चोड़े इस देश में एकद्तत्र राज्य के स्थापित करने वाले 


गुप्त राजबंश | १३ 


मोर्यवंश के लगभग साढ़े पाँच सी बष के बाद गुप्तवंशी सम्राद हुए । इस 
बंश में कई बढ़े बीर, धर्मानिप्न ओर स्वदेश रक्षक राजा हुए थ। इन के 
बन चग्त्रि के विषय मम विस्तर जानन की है न्द्द ह्र्मं हान [ स्वाभाविक 
£ । परंतु, हसारे पास इस जिज्ञासा की प्रति के बहुत ही कम साधन हैँ । 
अतएव, इन के समय के शिलालस, सिक्‍के ओर साहित्य से जा कुछ 
इन के कारनामें हमें मालूम होते £ उन से ही हमें संतुष्ट होना पड़ता है । 
यदि ये इतिहास के जानने के इतने भी साधन खोज कर न निकाले 
जाते तो हमारे देश के इन धीर पुरुषों का चरित्र सदा के लिये विम्मृति में 
विलान हा जाता | कितु धन्य हैँ आजकल के प्राचीन इतिहास के शाधकों 
का जिन के परिश्रम से हमें इस प्रतापी वंश के इतिहास के जानने के 
_साभन प्राप्त हुए हैं । 


गप्तवंश का सास्राज्य-विस्तार 
महाराजाधिराज़् धोस्पपुद्र गुभ 

हम पहल कह चुफे है कि चंट्रगुप्त भ्थम ने अपन राज्याराइूण दिवस 
से अपना राज्य-संबत प्रथलित किया था। वही संबत उस के पुत्र पौगा- 
दिकों के लेखों में भी प्रचलित रहा ओर उसी का साम गुप्त संवत हुआ । 
इस गुप्त संबत को प्रचलित करने बाला चं2रगुप्त प्रथम अवश्य ही स्थतंत्र 
आर प्रतापशाली राजा (आ होगा इस में हमे कुछ संदह नहीं हूं, क्योंकि 
पराधीन आर सामंत राजाओं के अपने रा्य-संब घलाने के उदाहरशा 
हमें इतिहास मे नहीं मिलते । 

डाक्टर फ़्लीट के मतानुसार उपयुक्त गुप्त संवत" फा प्रथम ब्ष ई० 
स० ३२० से थुरू होता हैं। महमूद गज़नबी के साथ भारत में आने वाले 
बिद्वान अलग्ररूनी फा कथन है कि गुप्त संवत शक्क संबल (४० स० ७८) 
से २४२ बष बाद प्रारंभ हुआ था | अर्थात गुप्त संबल उऊ८न २४२७ ४० 


१ पुप्त-संघत्‌! हस शीपक का परिष्चिष्ट देग्यिए । 
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स८ ३२० में शुरू हुआ | इस संबत की तिथि के *ह भरत होने से गुप्रवंश 
के इतिहास का तिथि-क्रम ठीक ठीक स्थिर हो चूका है | 

प्रथम चंद्रगुप्र का राज्य-काल लगभग १० बप 8५ स« ३०८०-३३० तक 
माना गया हैं. । उस की मृत्यु के पश्चात उस का सद्दाप्रतापी पु समुद्रगुप्त 
सगध के राजसिंहासन पर बैठा। अपनी बाल्यावस्था से ही वह हतना 
गुणी ओर हानहार था कि उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सब पुत्रों 
में ज्येप्र न होने पर भी उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था । अस्थित 
एथ्ती के पालन करन का भार उसे उस के पिता ने हर्प के आँसू बहा कर 
अपन राज दरबार के सभ्य बुंद के सामने सुपुदं किया था। अपने पिता 
से राज्य-भार को स्वीकार कर के समुद्रगुप्त ने अपनी योग्यत। का ज्रगन 
. का पूणा परिचय दिया। उस के राजत्व-काल का सर्विस्तर इतिहारा हमें प्रयाग 
के क़िद में स्थित, अशोक के लख वाल विशाल स्तंभ पर खुद हुए समरफत भाषा 
के गद्य आर पद्म में रचित लेख से मिलता है । इस संस्कृत लेग्ब की भाषा 
बहुत ही प्रांजल और ओजस्थी है | समुद्रगुप्त के आश्रित संस्कृत के महा- 
कवि हरिपेण ने इस लेख की रचना की थी । इस में उस की विजय-याओ्रा 
का सर्विस्तर बगान है जिस के आधार पर उस के साम्राज्य-विम्तार की 
सीमाएं निर्धारित की जा सकती हैं। इस बीर विजयी की विज्य-यात्रा 
का यृत्तांत प्रयाग के स्तंभ लेख में, जिस पर धर्म के जयघोष करने बाले 
सम्राट अशोक का भी लेख खुदा हुआ है," इस प्रकार लिस्या है । ४ 


* दांतिप्रिय अशोक के लेख धाले स्त॑भ पर यरा-भिय समुदगुप्त की विजय- 
प्रशाश्ति के उत्कीण किये जाने में हमें कुछ अनुचित नहीं छगता। दोनों सत्नारों 
में बहुत बातें समान थीं | दोनों अपने अपने धर्म की मया दे। स्थापिस किया 
चाहते थे । अशोक ने इस छेख हारा आजा दी थी कि किसी को भी मिश्षुसघ 
के नियम न सोने चाहिए । समुत्रगृुप्त का भी हस छेस् द्वारा अपने घम की 
सयादा स्थापित करने का उद्देश्य था---घर्म प्राचीर्ंच:” । 
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ममुद्रगुप्त न सैकड़ों युद्धों में बिजय प्राप्त की थीं। इस का शरीर शस्त्र 
में लग हुए सैकड़ों घावों से शोभायमान था। बह अपने भुज-बल पर हीं 
 +गेसा रखता था।' उस समय के भारत की प्रायः सभी शक्तियों ने उस 


उस मे अपनी प्रशस्ति चर्म-विजयी अशोक के स्तंभ पर कदाचित्‌ इसलिये 
लिखवाई कि उस के भी "-कर्म अशोक के पहुत कुछ सदश थे । अशोक की 
भाँति समुत्रगुप्त, प्रशाग्तिकार की दृष्टि में, दानवीर, दयालु, झदुद्ददय, कृपण, 
दीन, भनाथ और भआतुर जनों का उद्धा रक था। दोनों ही स्तेकाजुमह को मू्तियाँ 
थीं। इस जशोक के कीति-स्तंभ पर ही समुद्रगृप्त के 'प्रदान', 'पराक्रम', 'प्रशम' 
और शाख्र-परिशीलन के प्रक्यात करने चाली प्रशम्ति का छिखवाना सपंथा 
 स्रम॑जस था ।* 

'मदु दृदस्यानुकपावतो इनेकगोशतसहसप्रदायिन: हपणदी ना नाथातुरजनोस- 
रणमंत्र दीक्षायुपप्तमनसः समिस्स्य धिग्रदववतो छोवाबुप्रहस्प सुबिरस्तोततष्या- 
नेकासुततोदारश्वश्तिस्य--- 

प्रदान भुजविक्रम प्रशमशाख्रवाक्योद्य: "7 *** यहा:! 

विंसेंट स्मिथ के मत में अशोक-स्तंभ पर समुप्रगृुप्त की प्रशाम्ति का उत्कीणे 
होना अधिनय और अनौधिस्य की पराकाष्टा है। शाप स्िले हैं कि समुतगुस 
. कष्टर हितू , क्राद्मणों के धास््रों का पंदित और रण-रसिक थोदा था। भाश्यय है 
कि उसे इस में छेश भर भी संकोच्व म हुआ कि उससे उस स्ल॑भ पर घर्म-विशयी 
( अशोक ) के शांतिपूर्ण उपदेश फे यरायर लपस रक्तररजित युर्धों के ऋरता 
और बे से भरे बर्णन छिस्थबाए । 


॥* ५ ताएतीदह पद, बे तातवततेतर ॥वातेत, ल्ाजलएे छा थी (वर 
ऋडितेता। ता परील विल्वतावा5, बाते दा नागजतवछफप्ड अतीत ई७॥| 
ता धील ]0५ एस १७६६९, व्रत ॥0 #ं पट ॥0000 इट[- 
प], ॥5 08॥ 7ज]]65६ 055 0 वाह पयोल्ाए ४७8 0४ ॥५ 
घंतेए एा (०९ तृण्णाहाल। गाताववर).५ णा वात री0त तेल्लाएते 6 
७॥िललघघ एतरातुपए७ए" 0 0 थील एजातुपत णी ॥भ९०६७- ०-नंधा।0 
॥4//0) ७ मर्ींब, |. 298. 
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का लाहा माना था। सब से पहले उस ने अपने निकटबर्ती वआर्यावत ये. 
राजाश्ं को युद्ध के लिये ललकारा और उन्हें पराम्त किया। आयवित ये, 
ना राजाओं के नाम इस लेख में लिखे है! जिन्हें उस ने स- कर अपनसा 
प्रभाव बढ़ाया। सार उत्तरापथ को जीत कर समुद्रग॒ुप्त ने द्तिशापथ पर्थात 
नमंदा के दृक्षिग के देश को जीतन का बीड़ा उठाया । अपनी राल- 
धानी पाटलिपुत्र से चल कर बिहार आर उड़ीसा के वनमय प्रदेश फे दा 


विसेंट स्मिथ का ऐतिहासिक वियेक' किस अदा सक स्वरा था ख्ोटा हैं हसस 
पर पाठक ही स्वयं चिचार करें । कया अशोक ने घर्म-खिजय के पूर्व कोई भपा- 
नक युद्ध नहीं किया था १ क्‍या समुदगुप्त की प्रशल्ति में केवछ युर्थ का ही 
वर्णन है ? क्या दूसरे शिलाछेखों से दस प्रशास्ति सें ल्थ्वी हुई बातें प्रमाणित 
नहीं होतीं ! जो विशेषण हरिपेण ने समुद्र॒गुप्त के नाम के साथ जोड़े हैं क्या ४० 
का उस की मसुदव्राओं पर आभास नहीं सिछता ! इन प्रहनों के उत्तर से स्मिथ 
महाह्याय निरुत्तर हो सकेंगे । सच तो यह है कि हरिपेण की प्रशास्ति में समुद्द 
गुप्त फा धृत्त और चरित्र प्राय: इतिहास-रृष्टि से नियत किया गया है / हभ्य- 
रूप से नहीं । उस की रचना में फवि में यथार्थ घटनाओं और अरशिभ्रि-गत गुणा 
का फमबस परणेत णछिस्पा है। डाक्टर फुलीट ने इसे देख कर कहा हैं कि दि ़ा- 
लेख और ताम्रछेथों को देखते हुए प्राने हिंदुओं में इसिहास लिखने फी क्षमता 
सिद्ध होती है । पीराणिक और काब्य-यर्णनों से इन छेखों की प्रथा बिए हु 
भिन्न है। इन की परंपरा भर ली दश्तायेज़ी है। पूरा नाम, उपाधियों, धाम, 
पंद-क्म, स्थान, मिलि, संयत्‌ देले हुए ये भपना कश्ण-कारण विवित करते हैं । 
समुत्र॒गृस्त के समय की प्ेतिहासिफ घटनाओं और उस के जीवनचरित व 
अंकित करते हुए महाकवि हरिपेण ने एक एक श्रक्षर तोल फर इस प्रधाम्ति को 
रचा है, जिस में हतिहास भरपूर और काध्यांच्रा थोडा है। 

हम इस महाकबि के भर्यंत कृतज हैँ जो नैपोलियम से किसी शा से 
कम नहीं था, वरन्‌ यह कहना चाहिए कि किसी किसी बात में उस से घड़े पर 
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गाजाओं को उस ने पराभ्त किया। यहाँ से वह दक्षिण की ओर सुड़ा 
ओर, भारत के पृष॑ तट की महानदी और कृष्णा नदी के बीच के देशों रु 
जीतता हुआ अपने राज्य को लौट आया। 
मद्रास प्रांत के कांजीबरम ( कांची ) तक समुद्रगुपत के हमल हुए । 
वहाँ इस समय पल्लव वंश का राज्य था । अपन दलबल स उस न दशिशगा- 
पथ के इन अनेक राजाओं को परास्त किया, परंतु फिर अनुप्रह क साथ 
उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाई | उन क राज्यों का छीन कर गुप्त- 
साम्राज्य में मिला लेना समुद्रगुप्त कों अभीष्र न था। बह ता सिफ्र यह 
चाहता था कि उस का एकछत्र शासन भारत के सभी नरश एकमत 
होकर स्वीकार करें। जिन्‍्हों ने उस की इस इच्छा का विरोध किया उन 
: से युद्ध घोषणा कर के वह लड़ाई लड़ा । यह मानना भूल है कि समुद्रगुप् 
के आक्रमण दक्षिण के मालाबार, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट आदि प्रांतों पर 
हुए । दक्षिण के जितने स्थानों फा उस के शिलालस् में उच्लेग्य है व पूृष 
सटवर्ती थे। पर इस में संदेह नहीं कि उस का प्रस्वर प्रताप सारे ही दक्तिण 
देश पर लंका द्वीप तक छा गया था। सीमांत प्रदेश फे राजाओं न भी 
समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को स्वीकार किया। दक्षिण बंगाल, कामरूप (ध्यासाम) 
नपाल, कुमाऊँ, गठ़वाल आदि पृथ॑ और उत्तर के राज्यों के 'प्रत्यंत! नरश 
उस के अधीन हो कर उसे कर देने लग। गप्त-राज्य के पश्चिम आर दक्षिण: 
पश्चिम में अनेक ऐसी जातियाँ पृथ फाल से बसी हुई थीं, मिन में प्जा- 
तंत्र राज्य था, जा 'गगा-राज्यः कहलाते थ। समुद्रगुप्त ने उन जातियों स 
था, उस समुत्रगृुप्त के नाम का निशान भी हमारी साहिस्य-प्रंथ-राशि में नहीं 
हैं। उस का इतिहास उस के समय की लिस्वी हरिपेणकृत प्रधास्ति से आविभूत 
हुआ है। सारतीय ऐसिहासिक ऐस्यो में पूरा पूरा विषाद विवरण देने के कारण 
यह स्तंभ-लेस्थ असाधारण महक्त्य का हैं |” 
3 /७ लुभह्ञात]भए 7₹एकात पतातुएए गताड़ विततीवश शतजाँ कक 
5 ऋटयोीी ता चैतओ->म ता, (7॥|/४ (+0ांध3, |१. ४». 
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भी कर वसूल किया। पंजाब, राजपृताना, मालवा ध्योर मध्य प्रदेश में 
बसे हुए एस अनेक 'गरशा-राज्यः थ, जो उस के करद और वशंवद बन 
गए । इन स्वतंत्रता-प्रमी जातियों ने बड़ी कठिनाई से ही उस का सामंत 
बनना स्वीकार किया हांगा। 

इन राज्यों के अतिरिक्त इस घीर विजयी ने विदेशी राजाओं के दाँत 
खट्टे किए । वे भारतबर्ष में अब भी बर्तमान थे । उन का बहुत यड़ा राज्य 
भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात और काठियावाड़ में फैला हुआ था | शक 
जाति के “महाक्षत्रप” वहाँ राज्य कर रह थे। इस शक राज्य के धलावा 
पश्चिमात्तर पंजाब से आक्सस नदी के तीर तक समुद्रगुप्त के समय में 
-कुशन वंश के राजा शासन कर रहे थे। कुशन वंश के सिक्‍कों से पाया 
जाता है कि ये राजा देव पुत्र, शाही, शहानुशाही” झ्रादि उपाधियाँ घारगा 
किया करते थे। समुद्रगुप्त के लख में इन्हीं उपाधियों स इन राजाओं का 
उल्लेख है । इस से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर भारत झोर उस के बाहर 
इरान तक शाह” और 'शाहंशाह! के उपाधि-भारी विदेशी राजाओं ने 
समुद्रगुप्त का आधभिपत्य स्वीकार किया । ये सारे विदेशी राजा सम्राद 
: समुद्रगुप्त के समक्ष अनमोल उपद्ार ले फर उपस्थित होते और अपने अपने 
राज्य के उपभोग और शासन करने की उस से श्ञयाज्ञा माँगते थे | चीन के 
इतिहासकारों ने लिखा है कि लंका के राजा मेघवर्णा ने ई० स८ ३६० के 
आस पास समुद्रशुप्त के दरबार में श्मूल्य मशि-रत्रों के उपहार समेश 
अपने राजदूत हसलिय भेज थे कि उसे बोधगया में नहल द्वीप (क्ष॑ंका ) 
से आने वाले बौद्ध यात्रियों के विश्राम के लिये एक मठ बनवाने की भआाज्ञा 
दी जाय। समुद्रगुप्त ने सिंहल के राजा की प्रार्थना को सहर्प स्वीकार 
किया । तदनंतर राजा मेघवरण ने गया में एक विशाल सठ बनवाया और 
सन बहुत कलाकोशल स सजा धजा कर उस में बुद्धेव की रम जटित 
सुबरगा-प्रतिमा की प्रार-प्रतिष्ठा करवाई | सातची' शताब्दी में भारत में पधा- 
रने वाले चीनी यात्री हनसांग ने इस विशाल मठ को बोधगया में म्बयं 
दया था। उस के कथनानुसार उस समय इस मठ में महायान पंथ के एक 


गुप्त राजबंश ११ 


हजार बौद्ध भिन्षुक रहा फरते थे और वहाँ लंका के तीथ यात्रियां का सब 
आअतिथि-सत्कार हाता था । 

. इपयक्त बर्गान से स्पष्ट सिद्ध है कि समुद्रगुप्त ने हजारा कासा का विजय- 
यात्रा की, भारतवर्ष के कोने कोने में उस की विजय के हंके बम । जहाँ 
कहीं वह गया वहाँ उस का लोहा माना गया। पृथ में ब्रह्मपुत्रा नदी स 
पश्चिम में यमुना और चंबल तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नमदा 
तक समुद्रगुप्त का राज्य विस्तृत था, जिस पर वह स्वर शासन 'करता 
था । इन सीमाओं के बाहर उत्तर भारत में जो जो राज्य थे व सभी उस 
क साम्राज्य के अधीन हो गए। दक्षिण भारत के अनेक राजा उस के 
पराक्रम से बशीभूत हो कर उस के आभित बन गए | विदेशी राजाआ न 
'छस के प्रखर प्रताप के सामने अपने अपने सिर भझुकाए। पश्चिम एशिया 
की ओक्सस नदी से लंका द्वीप पर्यत उस की कीर्ति-पताका फहराह | इस 
चक्रवर्ती हिंदू सम्राद की तुलना फ्रांस के बीर योद्धा नपोलियन बानापाट 
से की जाती है। परंतु नैपोलियन फी विजय-यात्रा में रूस के मौस्का नगर 

से पलायन करना और बाटरलू में योरुप की स॑ंमिलित शक्तियों से परास्त 
होना ये दो जैसी घटनाएं हैं वैसी समुद्रगुप्त के जीवन में कहीं भी नहीं 
हुई । हज़ारों को्सों की विग्विजय कर के उस ने अपने अतुल साहस 
अऊत पराक्रम और अपूर्थ संगठन-शक्ति फा जगत को परिचय दिया। एसे 
समय में जब रल, तार, मोटर जैसे शीघ्रगामी यात्रा फे साधन ने थ, जय 
लाग---“/निस दिन चले अढ़ाई फकोस'--इस से अधिक सामथ्य बाल ने 
थे, तब बड़ी सेना को लेकर कासों दूर देशों पर धावा करना एक राजा 
का परम साहस का काम था ओर फिर उन थाबों में सफल होना उस 
फी काय-क्षमता और संगठन-शक्षि का ज्वलंत उदाहरण था । 

सम्राद समुद्रगुप न अपनी दिग्विजय के उपलदय में अश्यसंध यज्ञ 
किया था और उस में दान ओर दक्षिगा देने के लिये सुबण के पदक या 
सिक्के ढलबाए थे । उन सिक्कों पर एक ओर यश्ञ-स्तंभ में बंध हरए भाड़ 
की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में चैंबर लिये समुद्रगुप्त की महाराग्गी की 
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मूर्ति अंकित हैं और उन पर अश्वमेध-पराक्रम:'' - अर्थात अश्यमेधन्यक्ष 
करने का पराक्रम जिस ने किया. लिमग्या रहता हैं।दूसर शिलाहरस्पो 
से पता +लता है कि उस ने चिरकाल से न होने बाल '्यश्वमंध यत्त का 
अनुष्ठान किया. था और न्याय से उपार्थित अपना असंस्य घन --सुच॒ग 
ओर गोओं को--उस ने यज्ञ की दक्षिणा में दिया था। प्राचीन भारत में 
फेंबल प्रतापशाली राजा ही अश्यमंध यज्न करन फा साहस करते थे। जा 
राजा इस यज्ञ के लिये छोड़ हुए घोड़े का अपने राज्य में घूमने देते थे वे 
अश्वमेध करने वाले राजा फी प्रभुता मान लेते थे, परंतु जो उस घोड़े का 
पकड़ लेते थे बे उस से युद्ध करने के लिये कटिबद्ध हो जाते थे । इस यद्ध 
में विजयी राजा का आधिपत्य विजित राजा स्वीकार कर लेता था। जब 
बह घोड़ा दूसरे राज्यों से बिना किसी बाधा के लौट आता था तब यक्ष 
होता था, जिस में दूसरे राजा संमिलित होकर विजयी राजा को 'चक्र- 
वर्ती-राजाधिराज'--मान लेते थ। इस यक्ष के करन वाले को अपने 
ही राज्य का नहीं बरन समस्त देश की रक्षा का भार अपने कंपे पर लेना 
पड़ता था। अपने देश के धर्म ओर संस्कृति को सब्र फैलाने का उत्तर- 
दायित्व भी उस के ही सिर बैंधता था । जब कभी इस देश में एस “चक्र- 
वर्ती! राजा हुए तभी इस का बहुत बड़ा भाग राजनीविक एकता के सूत्र 
में बैंध जाता था और इस की रक्षा भी भली प्रकार से होती थी। जब 
भारत में यवनों के आक्रमण हुए तय भक्रवर्ती मौर्य-नरशों ने और उन 
के पश्चात शुंगवंशी आह्यण राजाओं ने देश की रक्षा की | जब शक ओऔर 
कुशनबंशी विदेशी राजाओं की इस देश पर सत्ता जमी तय चक्रवर्ती 
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"छखनऊ के ग्यूजियम में एक बदसूरत पत्थर का धोड़ा रखा है। उस पर 
“द गुक्तस देय धम्म? टूटे अक्षरों में लिखा हुआ था। कदाचित्‌ यह समुत्रगृप्त 
के अश्वस्रेष का स्मारक हो । रैपसन को एक मुष्दर मिली थी जिस पर घोड़े की 
आकृति और “पराक्रम: खुदा हुआ था। जे० भार० ए० एस० १५०१-... 
पृष्ठ १०२। 
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गप्रबंशियों ने भारत में एकलत्र शासन स्थापित किया । जब पाँचवों 
शताब्दी के मध्य से हण लोगों के भारत में हमल शुरू हुए तब सम्राट 
र्कंदगुप्त, यशोधमंन , प्रभाकरवर्धन तथा दर्षवधन आदि महाप्रतापी दिल 
नश्शों ने विदेशियों के आक्रमण और पराधीनता से हस देश को बचाया | 
. एसा अनुमान होता है कि विदेशियों के आक्रमगा के समय धर्म ओऔर 
संस्क्रति की रक्षा के लिये इस देश में 'एकाधिपः ।' राज्य स्थापित करने 
की तीत्र इच्छा हिंदू नरेशों के हृदय में जाग उठती थी । हमारा इनिहास 
इस बात का साक्ती है कि इस देश में साम्राज्य की स्थापना से हमारे धर्म, 
संस्क्ृति ओर स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य हुई । 

समुद्रगुप्त केबल युद्धकला में ही पटु न था, किंतु बह रामनीति में भी 
बड़ा दक्ष था। जिस प्रकार उस न अपने साम्राज्य की शारानल्यवस्था की 
थो उस पर विचार करने से हमें उस की प्रगल्‍भ नीति-निपुणला का परि- 
चय मिलता है। गुप्त साम्राज्य फो चिरस्थायी बनाना ही उस की नीति 
का ध्येय था। सारे विज्ञित देशों को अपन ही राज्य में मिल्ला कर प्रने पर 
हुकूमत करना उस ने नीतिविरुद्ध समझा। सिफ्र उत्तर भारत के कुछ 
छाटे छोटे राज्यों को तो उसे ध्यपने साम्राज्य में मिलाना पड़ा । हस प्रकार 
_आरयाबर्त के छिन्न भिन्न राष्ट्रों को एक कर उस ने वहाँ अपनी सुहद ओर 
निष्कटक सत्ता स्थापित की । आर्यावर्त के राजाओं के प्रति पस थे, 
व्यवद्दार कठार था | उस ने उन का देश छीन लिया और यह इसलिये 
कि उन के स्वतंत्र रहने से झार्यावर्त में राष्ट्रीय एकता स्थापित ने हो सकनो 
थी और न पश्चिमोत्तर भारत में समय समय पर हान वाले विदेशियों ये: 
हमले ही रोके जा सकते थे। गुप्त-साम्राज्य के सीसा-पांनों को सुरक्षित 
रखने के लिये उस ने समगध और उड़ीसा के मध्य के ज॑गल दे गजाओं 
जी आल 30206 3000 000 , समुद्रगुप् की इस चतुर नीति के कारश थे 
0 मी तो मगर क सहायक बन गए होंग। शप सीमांत राज्यों 
/ उस का प्रचंड शासन उसे कर दे कर, उस की आज्ञा मान कर . उसे 
भणाम कर के पूरा किया जाता था । किंतु सम्राट समुद्रगुप सबंधा प्रचंड 
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नीति का ही अवलंबन न करता था | जा राजवंश अपने अपने अधिकार 
-। अ्रष्ट हो गए थे, जा अपना गाज्य खो बैठ थे, उन्हें उस ने फिर से राजा 
बनाया ओर स्वयं जीते हुए नगशों का धन उन्हें फिर बरापिस दे दिया। 
देक्षिण के दूरवर्ती राजाओं के प्रति उस ने निग्रह की नहीं, साॉल्कि अनु- 
ग्रह की नीति का पालन किया | उस ने उन्हें युद्ध से वश में कर फिर 
अनुग्रह के साथ उन्हें मुक्त +र दिया। उस ने दूर के राष्ट्रों के राजवंश 
नष्ट न किए। विदेशी राजा उस की विविध प्रकार से सेवा करते थे और 
अपने राज-शासन के लिये उस से फरमान माँगा करते थे | सिहल 
( लंका ) के राजा मेधवर्ण से समुद्रगुप्त का मित्रता का संबंध था। इस 
प्रकार उस ने अपनी उदार और निर्दोष नीति की भित्ति पर गुप्-सासाप्य 
का निर्माण ओर संगठन किया था । 

उपयुक्त घटनाओं पर मनन करने से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है 
कि समुद्रगुप्त 'साम! ओर “दंड की नीति के प्रयोग में बड़ा ही दक्ष था । 
न वह अपनी नीति में बहुत तीदण और न बहुत मृदु ही था---'न स्रों 
न व भूयसा ग्दु? | देश-काल-पात्र को देख कर बह अपनी नीति का 
प्रयोग करता था। जहाँ तक हो सकता था बह पर-राष्ट्रों के साथ उद्घार- 
मनस्कता से व्यवहार करता था। विंसेंट स्मिथ का फथन है कि समुटशुप् 
ने सिंहासनारूढ़ होते ही दूसरों के राज्यों को ध्रीनने की नीयत से उन 
पर आक्रमण शुरू कर दिए थे। उस बिद्वान का सत है कि पर-गाष्ट्रों पर 
अकारण शअआक्रमण करना पृष देशों के लोग निंदनीय न समभने थे 
ओर राज्य-लिप्सा ही शक्तिशाली राजाओं का उद्देश्य रहता था । समुद्र- 
गुप्त के विषय में विंसेंट स्मिथ की यह धारगा नितांत निराधार है । उस 
ने निरी राज्य-तृष्णा से बशीभूत हो कर अपनी दिग्विजय प्रारंभ की यह 
कहना अनुचित है। बह विजिगीपु अवश्य था और हिंदू नीतिशास्त्र के 
अडुसार दूसर राष्ट्रा क मध्य अपनी ही सत्ता को सर्वापरि और केंट्रस्थ 
उनाना चाहता था, परंतु दूसरों के राज्यों का अपहरण कर अपझे 
साम्राज्य में मिला लेना उस का प्रयोजन न था । उस के प्रयाग के शिला- 
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जख में उस की पर-गष्ट्रनीति का स्पष्ट विवचन कि. गया है। दत्तिगा- 
पथ के सब राजाओं को उस ने कद किया परंतु पिर अनुग्रह के साथ 
उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाइ' | 'आयाबत के छाट छाट राजाओं से 
दरश का उद्धार कर उस ने अपना प्रभाव बढ़ाया, 'आ्राटविक! ( जंगल क ) 
राजाओं को उस ने अपना परिचारक बनाया!। प्रत्यंत ( सीमा प्रांत के ) 
नरेशों से कर ले कर उन से अपना प्रचंड शासन पूरा करवाया । उस ने 
कई उत्सन्न राजवंश और राज्य-च्युत नरेशों की पुनः प्रतिष्ठा की! । 

शक, मुरंड सिंहल तथा अन्य द्वीपों के राजा भाँति भाँति से उस की 
सेवा में तत्पर रहने के लिये विवश हुए । कोई उस के दरबार में आकर 
आत्म निवेदन! करते थे, फोई लड़कियाँ भेट करते थे, तो कोई अपने 
विपय ( ज़िल ) और भुक्ति (प्रांत ) के शासन के लिये फरमान माँगा 
करते थे । इन उल्लेखों से यह निरविबाद सिद्ध है कि समुद्रगुप्त ने साम्राज्य- 
निर्माण विवेक-पुरःसर किया था। जहाँ जिस नीति का आश्रय लगा 
उचित था वहाँ उस ने उसी का प्रयोग किया। केबल राज्य-तृष्णा ही 
उस की पर-राष्ट्रनीति का ध्येय न था। 

वह धर्म-विजयी प्रसिद्ध होना चाहता था। इसलिये यह राजाओं 
का हरा कर छोड़ देता था।'" केबल ये ही आस पास के राजा जो उस 
का बशंयद होना स्वीकार न करते थ, अपने राज्य को स्वो चैट थे, अन्यथा 
अधिकांश राजा तो उस की बिजय के पश्चात अपने अपने रा्य का 
भोग करते रहे। सम्राद समुद्रगुम की पर-राष्ट्रनीति के सीच लिखे 
उद्देश्य थें--- 

(१) 'प्रहण-मोक्ष'*विजित राजाओं फो फिर राज्याधिकार देना | 

(२) प्रसभाद्धारगण' - बलपृत्॒क राज्यों का दीन फर साम्राज्य मं शामिल 

करना | 


भ्रिय॑ महेंद्रनाथस्य जहार न सु मेदिनीम! ॥ ( रघुव॑ँधा, ४ ) 


श्ज घद्रगुप्त विबमादित्य 


(३) 'परिचारिकीकरण'>सेव 7 ओर सहायक बनाना । 
(४) 'फरदानाज्लाकरण प्रगामागमन! -फर देना, आला करता, धरताम 
के लिय आना। 
(५) “उत्सन्न राजबंश प्रतिप्रापन *ज्नष्र राजकुलों का स्थापना करना। 
(६) 'आत्मनियेदन-कन्यौपायनदान' आत्मसमपण आओऔर भट आदि 
स्वीकार करना । 
(७) स्वविषय-भुक्ति-शासन-याचनाणुपायसेबा” विषय और भुक्ति 
( प्रांत ) के शासन के लिये राज मुद्रांकित फरमान निकालना । 
(८) अत्यपंणा'>विजित राजाओं के छीने हुए धन को उन्हें वापिस 
दना । 
* समुद्रगुप्र की पर-राष्ट्रनीति के जुदे जुदे पहलुओं पर विचार करते 
हुए स्पष्ट प्रकट हाता है कि वह अपने 'प्रभाव' और प्रताप! को सारे देश 
में विस्तृत किया चाहता था, वहू अपने बाहुबल के प्रसार से पृथ्वी को 
बाँधना चाहता था' किंतु बहू पर-राज्य-तृप्णा के वशीभूत न था | भारत 
के राजनीतिक ज्षेत्र में एक सुरक्षित साम्राज्य का संगठन करना ही उस 
का ध्यय था । 
समुद्रगुप्त 'परफ्सांक' को जीवम-चया तथा चरिध्र 
जगव के इतिद्रास के बार पुरुषों की नामावली में पराक्रम का पुतला 
सम्राद समुद्रगुप्त अ्प्रगण्य हैँ इस में किसी को कुछ संदेह « ही। परंतु 
यह निरा रणरसिक योद्धा ही न था। वह असाधारण प्रतिभा बाला पुरुष 
था। उस के चरित्र में फठोरता और मृदुता का अऊत संमिश्रण था। 
वह जैसा शूरबार आर साहसी था वैसा ही सद्ृदय विद्वान था। प्रयाग के 
स्तंभ पर उस की प्रशस्ति के रचयिता मद्दाकबि हरिपिश ने लिस्‍ा है कि 


*थाहुवीय्यप्रसरधरणिवंधस्थ' । 
( फीट, गृस्त० शि० १ ) 
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तीच्ण बुद्धि में वह देवताओं के गुरु बृहस्पति को और संगीत-कला में 
नारद ओर तुंबुर को भी लक्षित करता था ।' कवि की इस उक्ति पर फोई 
भी विद्वान विश्वास न करता, कक्‍योंफि अपने आ श्रय-दाताओं के; < 7-पर- 
माणु का पवत बना देना ता कवियों के बायें हाथ का खेल है। परंतु का 
के कथन में बहुत कुछ सत्य है इस का हमें स्वतंत्र प्रमाण समुद्रगुप्त के 
सिक्कों मिलता है। इन सिक्कों पर एक ऊँचे मंच पर बैठी हुई राजमूर्ति 
अंकित ६ जिस के हाथ में एक बीणा है। इन पर एक ओर “महाराजा- 
धिराज श्री समुद्रगुप्त/ लिखा रहता है । इन वीणांकित सिक्कों स उस के 
संगीत-प्रेमी दाने का हमें निश्चित प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार उस के 
जिन सिक्कों पर अश्वमंध-पराक्रम:” लिखा है उन से प्रयाग की प्रशस्ति में 
: सविस्तर वर्णित समुद्रगुप्र की बिजय-यात्रा की सत्यता सिद्ध होती है। बह 
बड़ा दानशील था । उस ने 'श्राश्वमेधिक' सोने के सिक्‍के यज्ञ की दृक्षिगा 
में देन क लिये ढलवाय थे। इस में संदेह नहीं कि इस प्रशस्ति के लेस्यक 
मदहदकबि ने समुद्रगुप्त के राज्य-काल की घटनाओं झौर उस के घरिश्र के 
गुणों का ठीक ठीक बणन किया है। स्थाली-पुलाक-न्याय से इस इतिहास- 
कार कवि फी परीक्षा कर विद्वानों ने उस के कथनों को प्रामार्णिक माना है। 
: समुद्रगुप्त बड़ा सहदय और कविता-प्रेमी था। बहू काव्यनचना में ऐसा 
कुशल था कि विद्वान उसे 'कविराज” कहते थे।" उस की कबिता पर 
विद्रजन रीमते थ | उस ने अपनों अनेक फाव्य-क्तियों को विद्वानों ये, 
उपभोग के योग्य बनाया था । उस न कवि-प्रतिभा के प्रकाश करने बाल 


क्‍ । यस्‍्तु लत्न तन्न भाषाधिषोपेषु, लेपु लेपु प्रयंधेपु, सरिभस्सस्सिश्ष रसे स्वर॑ंश्र: 
से कविराज: ते यदि जगत्यपि कतिपये । “+कीशथ्यमीमसा, प्रष्ठ १५ । 

राजशोख्बर ने 'कॉयिराज! को 'सहाकबि' से उत्कृष्ट बलछाया है। कहूँ भाषाओं 

में, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्धों में और विविध-रसमयी रच्चना करने बाला कवि 


'कब्रिराज! कहल्ठाता है । जरत्‌ में बिरले हो 'कॉविराज' होने £ । 
४ 
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काव्य रच थे ।' “काव्य और लद्धमी के विरोध फो उस ने मिटा दिया! 
“विद्वानों के लॉक में उस की प्रस्फुट कविता ने कौ्ति-राज्य स्थापित किया | 
कवि हरिपेशग रचित प्रशस्ति में सक -य सम्राद समद्रग्त को फॉवत्रिस्थ 
शक्ति आंर काव्य-रसिकता की जा मुक्तकट से प्रशंसा को गई हैं उस 

यथार्थता उस के सिक्‍कों पर उत्कीण संस्कृत के श्लाकबद्ध लेखा से 
भी प्रकट होती है । 

समुद्रगुप्त के चलाये हुए सिक्कों पर अंकित संस्कृत के ललित 5६ दो 
से उस का उत्कट काव्य-प्रेम सूचित होता है। सिक्कों एर झग्क लिखने 
की परिपाटी सम्राद समुद्रगप्त ने पहल पहल आविप्कृत की, जिस 
का उस के वंशजों ने अनुकरण किया। प्राचीन मुद्रा-विज्ञन के विद्वानों 
का मत है कि इतने प्राचीन काल में संसार की किसी अन्य जाति के सिफा 
पर छ॑दोबद्ध लख नहीं मिलते ।* यदि वह सम्राद स्थयं कास्य-रसिफ ने 
हाता । विद्वानों के सत्संग का उसे व्यसन था| उन के सहचय मे बह 
सुख मानता था। शास्रों के तत्वार्थ के समर्थन और परिशीलन में उस 
मेधावी फा मन लगता था। यह बद-मार्ग का पक्षपाती था और धर्म की 
मर्यादा का मानने वाला था ।' बह स्वयं विद्वान और विद्वानों का आदर 
करन वाला था | प्रयाग की प्रशस्ति के प्रगता सहाकयि हरिपेश उस 
सम्राट का क्रपा-पात्र था, उसे राष्ट्र के शासन में बक्त उच्च अधिकार 
प्राप्त 4। उस ने इस प्रशस्ति में 'सांधि विप्रहिक” ( पर राष्ट्र सयिष ), 
कुमारामात्य! ( कुमार का मंत्री ) तथा 'महादंडनायक! ( प्रधान न्‍्याया- 
धीश ) इन उपाधियों सहित अपने नाम का उल्लेस्थ किया है 


7 कविमतिथिभवोस्सारणं चापि फष्यम्‌ ।' 

“प्राचीन मुव्रा--प्रस्तावना 

*“धर्मप्राचीरयंध:?-- सक्तमार्ग :--- फूलीट, गु० दि० ३ । 
* 'यस्य अज्ञाजुपंगोचितसुम्यमनसः'---( यही )। 


गुप्त राजबंश एस 


(रण ( सागर जिला ) के शिलालेख से पाया जाता है कि समुद्रगुप् 
के अनेक पुत्र और पौत्र थे ।" इस में उस के बहन से सुबरगलदान का भी 
उततेस्थ है और उसे “अप्रतिवार्स्थ बीयर्य! फहा गया है। उस ने अनक 
यद्ञों में बड़ बढ़े पराक्रम दिखलाए थ |" इसलिये वह 'पराक्रमाँफ' कह- 
लाता था । जैसा वह पराक्रमी था वैसा बहू कोमल और दयावान था। 
बह कृपणा, दीन, अनाथ और आतुर लोगों के उद्धार, शिक्षा ओर दीक्षा 
में संलम रहता था। काव्य और संगीत का प्रगाढ़ प्रेम उस को सहृद- 
यता सूचित करता है। शस्त्र ओर शास्त्र के धारण करने में वह परम पु 
था। अपने अमोघ शम् से राप्ट्र की रक्ता कर वह शास्त्र-चिन्ता में ज्यस्त 
रहता था। किसी भी हृष्टिकाश से उस के चरित्र फो देखिये, उस में अनक 
असाधारण गुण मालूम दवोते है जिन का उस के सिक्के ओर शिला- 
लेखों से पता चलता है ।' महाकवि भतहारि की निम्नलिखित उक्ति समुद्र- 
गुप्त के चरित्र में बहुत कुछ 'चरितार्थ होती है :-- 


* 'गृहेषु मुदिता बहुपुश्रपीत्रसंक्रामणी कुछबधु। धलिनी निथिष्टा ।! 
( फुछीट, गु० दि० २ ) 
९ “यश्मोजित॑ समरकर्म पराफ््मेशम'--( घष्ी )। 
१ समुत्॒गृप्त के सिक्का पर खुदे हुए भीर छिलाछेखों में छिस्े हुए उस के नाम 
के साथ छगे हुए समान विषेषणो की तुछनाप्मक सची नीच उशुत की जाती हैं--- 


मुम्ा-्छेख... शिस्टाछ्टेस्व 
(१) 'समरशतचितलधिजयी' (१) 'समरशतायतारणदक्षस्प --- 
| फुछीट, गु० शि० १ 
(२ ) पाव राजोइफरेसा! (२) 'सर्वे राजोच्छेश !"--- (यही )शि ० भरे 
(३) “अप्रतिरथ:! (३) 'अप्रशिरथस्य!' --- (घह्दी) शि० १ 
(४) 'कृतांसपरशु:' । (४) 'कृतांतपरणशो:?--(बही) शि० ४ 


(५) “अप्रतिवाय वीर्य :! (५) 'अप्रतियाय घीय्ये:-(बही )शि० २ 


२८ अद्रगुप्त बिफ्रमादिध्य 


'यिपदि घ्रेय्यमथाभ्युदय क्षमा। 
सद्सि घाफ्पटुता युधि विक्रमः ॥ 
यद्ासि चाभिरूचिस्येसन थ्रुतों । 
प्रकति सिद्धमिदं हि महात्मनाम ॥' 


फ फ््व क्र 


(६) 'पराक्रम:' (६) 'स्वभुजवलछपरा- | “+ यही ) ० ६ 
व्याप्र पराक्रम: करमक थ॑धो: | 


(७) “अश्वसेघ-पराकम: पराक्रमाकरप 
(७) चिरोस्सब्लाश्रमेधाहने: । 


प्रथम परिशिष्ट 
समुद्रगुप्त 'पराक्रमांक' की दिग्विजय का सविस्तर विवरगा 


( १) आपात की विजय 

समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में सब से पहले अच्युत, नागसेन ओर फोंट 
कुल के राजाओं के परास्त किए जाने का उल्लेख है। अ्रच्युत के सिक: 
गमनगर (ज़िला बरेली -- अदिच्छ॒त्र) से मिले हैं। कोट कुल के राजाश्ा 
के सिक्के दिल्ली और पंजाब के पृष प्रदेश में मिले हैं।" उक्त लेख में जितन 
राजाओं के नाम मिलते हैं उन सब का ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। 
आर्यावत के नो राजाओं का उस में उल्लसब है जिन में सिफ दो तीन 
गजाओं का ही पता चलता है । उन में 'गणपतिनाग” कदाचित पद्मावती 
(नरबर, ग्वालियर ) का नागवंशी राजा हु---जिस का सिक्कों से भी पता 
चलता है ।* रैप्सन का अनुमान हैं कि उक्त सूची फा नागसन भी पद्मावती 
के नागकुल ही फा था | हपचरित में लिखा है कि “मैना पक्षी द्वारा कुदद 
गुप्त बातों के प्रकट कर दिए जाने के फारण, पद्मावती में, नागकुल का 
नागसन मारा गया था ।" रुद्रदव संभवत: घाकाटकबंशी राजा रुट्रसन 
प्रथम हो । घंद्रबर्मा शायद पुप्करण (मारवाड़ ) फा राजा हा, जिस फा 


१ [00वग 'रएडल्पा) (>ताजतिएव०, ४, ।, 780$, 258, 264, 

बचजताया) ररप्रडटपा) (ाव0॥७०९, ४0, ), 764 78, 79. 

३ 'नागकुछजन्मन: सारिकाश्रावितगात्रस्थ आसीत्‌ भाशों भारासमश्य पद्मा- 
वष्याम्‌ ।” हर्षचरित । 


8० चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


उल्लेग्य सुसुनिया ( जिला. बाँकुड़ा, पूर्व बंगाल ) के शिलालेख थे मिलता 
हैं ।' घलबर्मा आसाम के हप के समकालीन राजा भास्करवर्मा का पृवज 
है। ।' कदाचित बुलंदशहर से मिली हुई मुहर का 'मतिन्' ओऔर ट्स 
लेख का मतिल्र एक ही हैं ।१ हिमालय ओर विध्याचल के भीच का देश 
आर्यावर्त कहलाता था--'आर्यावर्त: पुण्यभूमि: मध्ये वि्यटिमालययो:' 
सारा दक्षिण देश 'दक्तिगापथ” कहलाता था। नमदा से उत्तर का साथ 
भारत 'उत्तरापथ! और उक्त नदी से दक्षिण का 'दक्तिणापथ' प्राचीन काल 
में कहलाता था । ह 
( २ ) दक्षिणापथ की विजय-यात्रा 

प्रयाग की प्रशस्ति में दक्षिणापथ के राजाओं की निम्नलिखित मामा- 
बली मिलती है :-- | 

(१) कोसल के राजा महेंद्र 

(२) महाकांतार क ” व्याघराज 

(३) कौराल के.” मंत्रराज 

(४) पिएपुर के ” महेंद्र 

(५) गिरिकोटटुर के”. स्वामिदतत 

(६) एरंडपक्क के ”»" दमन 

(०)फांची के ” बिपगुगोप 

(८) अवमुक्त के " नीलराज 

(९) वक्ली के ”. हस्तिवर्मा 


मवमागास्तु भोध्य॑ति पुरी चम्पावतीं मभपा;। सथुरा चर पूरी रगयां नागा 
भोक्ष्यंति सप्त थे । पर्जिटर--कल्युश वंद्ा० ए० ४ ३३। 

१एपि० हू ० भाग १ ३, एष्ट १३३६ । 

*एपि० ६० भाग ३२, प्रष्ठ ६९। . 

*आई० ए० भाग १८, पृष्ठ ९८९ । 


इक /द्रगृप्त “पराप्रमाक! की दिग्विजय का समिस्तर चिबरण ३१ 






शक 


तक्क फे राजा उप्रसन 
(११) देवराष्ट्र के” कुबेर 
(६६) कुस्थलपुर के "  घनंजय इत्यादि 


(१) कोसल से यहाँ दक्षिण कासल का तात्पय हैं, जिस में मध्यप्रदेश 
के बिलासपुर ओर रायप० +» बीच के प्रदेश का समावेश होता है । 

(२) महाकांतार में गोंडबाना के व बनमय प्रदेश शामिल हैं । 

(३) कौराल राज्य उड़ीसा के समुद्र तट पर के कौगल के आस पास के 
प्रदेश का सूचक होना चाहिये ( न कि केरल का ) | डाक्टर फ़्लीट 
ने कोराल को केरल! मान कर समुद्रगुप्त द्वारा पश्चिमी तट मलाबार 
पर्यन्त आक्रमण किए जाने की कल्पना की थी, किंतु प्रोच विद्वान 
जूबा-इबरचल (नतालापने)पी०तएं)) ने दक्षिण का प्राचीन इति- 
दास! नाम की अपनी पुस्तक में सिद्ध किया हैं कि समुद्रगुप्त की विज्य- 
यात्रा दक्षिण के पूर्व तट तक ही परिमित थी। कृष्णा नदी से न वह 
झआागे बढ़ा ओर न उस ने फेरल ( मलाबार ) पर आक्रमण किया |! 

(४) मद्रास श्रांत के गोदाबरी जिले में पिद्ठापुर के आस पास का प्रदेश 

..._पिए्पुर' कहलाता था। 

(५) गिरि-कीटूटर फा राज्य मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में था, जिस की 
राजधानी कोदटूर वर्तमान फोद्र होना चाहिये। 

(६) एर४प&--यह राज्य गंजाम जिले के चिफाकोल के निकट प्रंडपन्लि 
के आस पास होना चाहिये । कलिंग के देखेंद्रबर्मा के ताम्रपत्रों में 
इस का उल्लेख है। ( /;. #4, 2/7, 2/2 ) 

(७) कांची वा कांजीवरम समुद्रगुप्त के समय पशचबवंशी राजा विष्णु 


3 0प्र्द्यप-िपफलिफ। #जर्तला। ।]+000 ) 0॥ (6 [)00९०५७, |] 8-6]. 


8२ थद्रगुप्त विक्रमादित्य 


गोप के अधीन था। उस के साथ समुद्रगुप्र की लड़ाई कृष्णा नदी 
के निकट हानी चाहिय । 

(८) श्रवम॒कत आर कशरवलपुर के राज्यों का ठीक पता < चला | 

(९) पूर्वी समुद्र तट का गादावरी और कृष्णा नदियों के बीच +ा प्रदेश 
वेंगि राज्य कहलाता था।.., 

(४०) पालक्क राज्य कृष्णा नदी के दक्षिण में ::, जिस का उल्लेसख्य पश्चय- 
वंशियों के ताम्रपत्रों में मिलता है । 

(११) देवराष्ट्र राज्य विजागापट्रम जिले के एक विभाग या नाम था। 
विजागापहम से मिल हुए ताम्रपत्रों से इस प्रदेश का दक्तिण के पूर्वी 
तट के समीप हाना सिद्ध हाता है । 

फ्रेंच विद्वान जूबों डूबरयूल की धारण है कि समुद्रगुप्त के आक्रमर 
का पल्नववंशी विप्युगोप ने बेंगी, देवराष्ट्र आदि के राजाओं से मिल कर 
राका हो और कृष्णा नदी पर ही उस का सामना किया हो | कुछ भी 
दो, कितु दक्षिण के इन राजाओं को समुद्रगुप्त का लोहा मानना पड़ा ।' 

( ३ ) सीमांत राज्यों फी विजय 

समुद्रगुप्त न सीमांत प्रदेश के राजओं को अपने अधीन कर उन्हें 
कर देने के लिये बाध्य किया । वे राज्य निम्न लिस्पित थे: 

(१) वमतट : गंगा और अ्रद्यापच्च की धाराशों के बीच का से गुट 

से मिला हुआ प्रदेश । 

(२) डवाक च्योगरा, दीनाजपुर, राजशाही जिले । 

(३ ) कामरूप +- आसाम । 

(४) कर्तृपुर >* कमायूँ, अल्मोड़ा, गदबाल और कांगड़ा । 

(५) नपालत 


कौ * क्र 
*गौरीशंकर ओझा--राजपूताने का इतिहास, ए्‌० ११ ६, ११७ । 


समुद्र|प 'पराक्रमांका की दिग्विभय का सबिर्तर विवरण १४ 


ये गुप्त साम्राउ5 के पृष और उत्तर के सीमांत राज्य थे। इन के अति- 
रिक्त पश्चिम की सीमा पर नीच लिख ९ गशण-राज्य थे-- 

(९) मालब-प्राचीन काल में मालब जाति भारतवप के उत्तर प्िर: 
प्रांत में रहती थी । सिंक दर का पंजाब पर आक्रमण होने के समय 
मालब जाति से युद्ध हुआ था । कालक्रम स यह जाति अबं॑ती देश 
में निवास करन लगी। इसीलिय लाग प्राचीन अवंती वा उज्नयिनी 
को परवर्ती काल के इतिहास में मालव देश कहने लगे थे। इस मालव 
जाति के बहुत से पुराने सिक्के, विक्रम संबत पू्व की तीसरी शताब्दी 
के श्लास पास की लिपि के, जयपुर राज्य के प्राचीन नगर के रपंडहर 
से मिले हैं जिन पर 'मालवानां जय!--जय मालवगगणास्य' लिस्था 
रहता है। एसा अनुसान हाता है कि मालब जाति का अधिकार 
जयपुर राज्य के दक्षिण, कोटा और भालाबाड़ के प्रदेर्शा पर, जो 
मालवा से मिल हुए हैं रहा हो । शुप्र-कालीन भारत में भी मालबगण 
मंदसार के आस पास बसे हुए मिलते हैं ।" 

(२) भ्र्जनायन--अ जुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं 
जिन पर विक्रम संवत के प्रारंभ काल की लिपि में “अजुनायनानों 
जय:” लिखा हैँ । इस जाति का मथुरा के पश्चिम के प्रदेश भरतपुर 
आर अलवर राज्यों पर कु समय तक अधिकार होना अनुमान 
किया जा सकता है ।' 

(३) योधिय--बहुत प्राचीन काल में योधिय जाति भी भारतवर्ष के पश्ि- 
मोत्तर प्रांत में रहती थी। ई० स० १५० के गिरनार के शिला- 
लेख से पता चलता है कि महात्षत्रप रुद्रदामा ने 'ज्षत्रियों में बीर 
की उपाधि धारणा करने बाले याधेयों को' परास्त किया था। य्हस्स- 


१ स्मिथ, क॑० को० ई० स्यू० १७०-१७३-प्राची न मुद्रा १४३६-४६ । 
"वही, जि० १, ए० १६१, १६६ । 


प्ब्‌ 


श्ड चद्रयुप्त विक्रमादित्य 


हिता में गाँधार जाति के साथ योधिय लोगों का भी उल्लेस्य है। भरत- 
पुर राज्य के विजयगढ़ नामक एक स्थान के शिलालेख में योधेय 
लोगों के अभिपति “महाराज महासनापति" ,वधि!एरी एक डुयाति: 
का उल्लेख है । पंजाब की बहावलपुर रियासत में रहून वाली याहिया 
नामक जाति यौधिय लोगों की वंशधर मानी जाती है। योधिय जाति 
के सिक॑ सतलज ओर यमुना के बीच के प्रदेश भ॑ अधिक संख्या में 
मिलते हैं। इन के कुछ सिक्ष पर 'प्रद्मण्य देवसस्‍्यथ भागवत: ओर 
'यौधेय गणस्य जय: आदि लेख हैं । 
(४७) मद्रक जाति की राजधानी पंजाब में 'शाकल'” स्यथालकोट थी | 
(५) थ्राभीर जाति बुंदेलखंड और मध्यप्रदेश के कई भागों में बसी हुई थी। 
(६-९) प्राजुन, सनकानीक, काक, सर्परिक--इन जातियों के निवास- 
स्थान भी संभवत: मालवा और मध्यप्रदेश में हों। शिलालखों से 
पता चलता है कि सनकानीक जाति के लोग साँची के थ्रास पास 
रहते थे । 


(४) विदेशी लोगों के रप््य 


समुद्रगुप्त की प्रशम्ति में चौथी श्रेणी में नीच लिख विजातीय राध्यों 
का उल्लेग्य है--- 

(१) दबपृत्र, शाही थोर शहानुशाही--ये पहले कृुशानबंशी राजाओं की 
उपाधियाँ थीं। महाराज फनिप्क के ये कवाचित बंशधर हों. पर: | 
तीसरी सदी में कुशन साम्राज्य के छोटे छोटे अनेक टुकड़े हां गए 
थे इन राजाओं का राज्य पश्चिम पंजाब से आ्रोक्सस नदी पर्यत था 

(२) शक-मृरंइ--ये कदाचित उज्जेन के महात्षत्रप थे | स्टेन कोनों ( 8, 
४००७ ) का कथन है कि मुरंड शब्द का अर्थ शक भाषा में 
स्वामी! होता है ओर उज्जेन के क्षत्रपों के नाम के साथ फ्थामी' 
प्रायः प्रयुक्त हाता था । 
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(३) सिहल्न से लंका का तात्पय है। चीन के हतिहासकार से पता चलता 
है कि सिंहल का राजा मेघवरण समुद्रगुप का समकालीन था | डाक्टर 
फ़्लीट मघबगा का समय : स०« ३७१ से २३७९ पर्यत मानने है, 
जिस से उस का समुद्रगुप्त के समकालीन होना सिद्ध होता हैँ । 
प्रयाग की प्रशस्ति में वाकाटक बंश का कहीं भी स्पष्ट उत्ार्घ नहीं है । 

इस समय इस वंश का “प्राधिपत्य बुंदेलखंड से कुंतल ( माइसोर ) प्रदेश 

तक फेला हुआ था । विंध्यशक्ति के समय इस वाकाटक वंश यो अशभ्युदय 
हुआ था। उस की वंशपरंपरा में प्रवरसन, प्रथम रुट्रतन, प्रथम प्रथिवी- 
पण ओर द्वितीय रुद्रसेन राजा हुए थे। प्रथम प्रथिवीपेण समुद्रगुप्त के 
समकालीन था। उस का पुत्र द्वितीय रुद्रसन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 

- के समकालीन था । अजंता के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि प्रथि- 

बीपण ने कुंतल के राजा को अपने अधीन किया था। बुंदलस्यंड में 

नचने की तलाइ से मिले हुए शिलालेख से प्रकट होता हैं कि वाकाटक 

राजा प्रथम प्रथिवीपेण का साम॑त व्याप्रदेथ बहाँ शासन करता था 

जिसे संभवत: समुद्रशुप्त ने मद्दाकान्तार के युद्ध में हराया था ।* 
मध्यभारत में गुप्रबंश के आधिपत्य प्रसखृत होने के पृर्थ बाकाटक 

: ग़ाजा प्रथिवीपण का प्रभुत्व दक्षिण बंश के भारत के सध्य और पश्चिमी 

श्रांतों पर स्थापित था। फ्रेंच विद्वान डूबरचोल ने सिद्ध किया है क समुट्र- 

गुप्त ने महाराष्ट्र ओर खानदेश तक आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि 

“देवराष्ट्र और एरंडपन्ल” महाराष्ट्र और खानदेश के पूचक नहीं हैं । 

प्रथिवीपेण का साम॑त व्याघ्देव ओर समुद्रगुप्त द्वारा पराजित मद्दाफांतार 

का राजा व्याप्रराज एक ही था। इस से स्पष्ट सिद्ध है कि सम्राट समुद्र- 
गुप्त का आधिपत्य मध्यभारत पर स्थापित हो गया था और बाकाटक 


'हेमचंद्र राय चौघधरी--प्राचीन भारत का राजनीतिक इलिहास, प्रृ७ 


२७७, २७८ | 
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बंश के हाथ में दक्तिण के सिफ पश्चिसी विभाग बच रहे थ । समुद्रगुप्त के 
एरण ( सागर जिला ) के शिलाणेख से स्पष्ठ प्रकट होता है कि; ' ' यभारत 
में समुद्रगुप्त न वाकाटऊ वंश का प्रभाव नष्ट कर दिया था ।' 


"० आन 


मन 


, * “वाकाटकाना महाराजश्री प्‌्थिवीपेण-पादालुध्पालो ब्याप्प्रदेषो मालापिशों 
पुण्याथ कृतमिति''-- फ्लीट, गुप्त-शिछाेख-सं० ५४, पृ० २१४ । 


तंतीय अध्याय 
चंद्रगुप्त विक्रमादिय का शासन-काल ओर 
उस की मुख्य मुख्य घटनाएँ 


सम्राट समुद्रगुप्त के राज्य-काल के शिलालेखों में तिथि-संबत का हर्ष 
ने होने से उस के शासन-फाल के घटना-क्रम का ठाक टीक पता नहीं 
चलता | यदि प्रथम नंद्रगुप्त ने २५ बर्ष तक राज्य किया जैसा कि जाने 
एलन फा अनुमान है, तो समुद्रगुप्त का राज्यारोहण फाल इ० स« ३९० फ 
लगभग होना चाहिये। फ्रेंच विद्वान सिल्त्रन लेबी न चीनी ग्रंथा के श्राधार 
पर समुद्रगुप्त को लंका के राजा मघबरण का समकालीन दाना सिद्ध किया 
है । डाक्टर फ्लीट मधवण का समय ई८ स० ३०५१ से ३७५ पयत मानते 
हैं और समुद्रगुप्त का राज्यारोहण काल ई० स० ३३५ के निकट ही अनु 
मान करते £ैं। प्रयाग के स्तंभ-लेख से यही अनुमान होता हैं. कि समुद्र- 
गुप्त की विजयनयात्रा के समाप्त हो जाने पर लंका से राजदूत उस के दर- 
बार में आये थे। इस से स्पष्ट है कि लंका के राजदूतों का भारत में आना 
ई० स० ३३० के आस पास संभव नहीं था। अतएव, समुद्रगुप्त का 
गाज्य-काल $० स० ३३० के लगभग आरंभ हुआ हागा। उस का राज्य 
दीघकालीन था जो फदाचित हई० स० ३८० के निकट समाप्त हुआ 
उस की महाराणी का नाम दत्तदेवी था जो उस के उत्तराधिकारी द्वितीय 
चंद्रगुप्त की माता थी । 

समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र और पौत्र थे। यद्यपि द्वितोय चंद्रगुप्त उस 
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का ज्येप्र पुत्र न था, तथापि योग्यतम होने के कारण वह अपने पिता 
वारा ग़ाज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था । चंद्र गुप्त 4 राज्य- काल फ; 
चार शिलालखों पर संगत लिख है जिन से उस के समय का प्रा पता 
लगता है। इन्हीं के आधार पर इस राजा का ध्यमसिपक ४० स० ३८० मे 
लगभग और मृत्यु इ० स० ४१३ के आस पास सानी जा सकती है । 
उन *में गुप्त संवत ६१ ६ डर स० ३८८०-८१) के मथुरा षेः स्‍्तंभ-लस्थ, गुप्त 
संवत्‌ ८२ का उदयगिरि ( ग्वालियर राज्य के भलसा से दो मील ) की 
गुफा के, गु० सं० ८८ का गढ़वा ( प्रयाग के समीप ) के और गु० सं: 
९३ के सांची ( भोपाल राज्य में ) के शिलालसों स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
का राज्य-काल भली भाँति निर्धारित हो जाता हैं । 
“व्िक्रमादित्यः विरूद की उत्पत्ति 

सम्राट समुद्रगुप्त न कई बड़ बड़ विरुद धारण किए थ जिन मे 'अ्रभ- 
तिरथ”, 'कृतांतपरञु', 'सबराजोच्छत्ता', व्याधपराक्रम', अश्वमेध-परा- 
क्रम', 'पराक्रमांक' आदि मुख्य थे। उस के पुत्र और उत्तराधिकारी 
द्वितीय चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उस के भी ऊँच ऊँच विरुद पाये जाते हैं 
जिन में (बिक्रमांक','विक्रमादित्य', श्रीविक्रम' ,श्राजितविक्रम' , (सिहविक्रस' 
आदि विशेष उल्लेख योग्य हैं। इन पृर्वाक्त विरुदों से सूचित होता हैं कि 
दानों पिता-पुशत्र बड़े ही बीर और विजयी योज्धा थ । समुद्रगुप्त ने बढुत से 
युद्धों में राजाओं को परास्त किया था। इसलिये बह स्वरा आच्छ भा! काह- 
लाता था। परंतु एसा मालूम होता है कि द्वितीय चंट्रगप का इसने अधिक 
युद्ध न करने पड़े थे । पिता ्याघ-पराक्रम” ओर पुत्र 'सिहविक्रम! 
था। एक बंगाल के चीते के शिकार का शौकीन था ओर दूसरा काठिया- 
वाड़ के शेरों का शिकार करना पसंद करता था। समुद्रगुप्त की पटेंच 
काठियाबाड़ के जंगलों तक नहीं थी जिस पर पृण अधिकार द्वितीय 
चंद्रगुप्त ने ही स्थापित किया था। उक्त विरुदाबली में द्वितीय संद्रगुप का 
सब से विशिष्ट विरुद “विक्रमादित्य” था। यह विरुद भारतवष में प्राचीन 
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काल से प्रचलित था। एक समय उज्जन के किसी राजा ने शकों का 
नष्ट कर के विक्रमादित्य” का विरुद धारणा किया था और “विक्रम-रंयन' 
8० स० ५७ में चलाया था।' २; कः-' हिंदू साहित्य में परंपरा से चली 
१विक्रम संवत्‌ (६० स० पूर्ष ७७ ) के प्रवततफ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य 
के विषय में पहले विह्वानों का मत था कि वह पेतिहासिक ध्य नहीं है । 
किंतु भाज फल उस की ऐतिदासिकता स्वीकार की जाने ख्गी है । 
क्वालिफाचार्य कथा' नामक जैन ग्रंथ से पता चछता है कि मध्य भारत 
में शकों ने विक्रमाब्द फे पहले भपना राज्य स्थापित किया था जिमन्‍्हें विक्रमादित्य 
उपाधिवाले एक हिंदू राजा ने परास्त किया। उस कथा में कहा गया हैं 
कि ( ६० स० पूत्र ५७ से प्रारंभ होने धाले ) विक्रम संवत्‌ के प्रवतेंक उप्मैन के 
राजा विक्रमादित्य ने जैन धर्म के संरक्षक शकों को मालवा में परास्त किया | 
उक्त जैन कथा में यह भी छिखा है कि विक्रम संबत्‌ १३५ धर्ष तक प्रयोग 
में आता रहा, किंतु इस अवधि के पश्चात्‌ हूसरे किसी शाक-विजेता ने बूसरा 
स॑बत्‌ चछाया। नि:संदेह, यह वृसरा-संचत्‌ दाकसंबत्‌ ही था जो ६० स० ७८ 
में शुरू हुआ था और जिस फा विक्रम संदत्‌ से १३६५ थर्षो का अंतर था | ६० 
स० ४०५ के मंदसोर के दिछाछेस् में पिक्रम संबत्‌ का साछथ स्ंबत्‌ के नास 
से उस्छेय्य मिलता है। उस का 'माछ्य गण' में प्रचछम होने से यह संयत्‌ 
. मालय गणाउम्नात! कह्ठाता था । इस से स्पष्ट सत्र है किई० स« पूर्व ७७ में 
इस संगत का फोई प्रचारक राजा था जिस ने, जैन और हिंगू जनभतियों के 
अनुसार, शर्कों को परास्त किया था। जिन शकों का विक्रमादित्य से माया 
में युत्र हुआ था उन के राजाओं ने 'शाही”! और 'दाहालुशाही' अर्थास्‌ राजा- 
घिराज का यिरुद धारण कर रखा था हस थात फा भी उस कथा में उस्लेश्य है 
जिस का समर्थन दाक राजाओं के सिक्कों पर उस्कीणे उपाधियों से पूरी तरह 
होता हैं । इस में कुछ संदेह नहीं कि उक्त कथामक का आधार ऐसिहासिक हैं । 
यह अत्यंत संभव है कि इंसा के जन्म से पूथ पहल्दी पासाजंदी में पद्चिचम भारत 
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आती है। गुप्रवंशी द्वितीय चंद्रगुप ने भी इस शकारि विक्रमादित्य! 
का अनुकरण कर, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, पक ।  जप्रताना 
आदि १.शों ५: राज्य करन बाल शक जाति के ज्षत्रपों का राज्य दान 
कर उन के बंश की समाप्रि कर दी थी। अतणव, उस 'शकारि' गुप्त राजा 
ने भी उच्मेन पर अधिकार कर 'विक्रमादित्य' का प्रतापसूचक विरूद 
धारण करना उचित समभा | 

'सोमदेव रचित कथासरित्सागर” म ( >-७-३ ) लिखा है---विक्रमा- 
दित्य इत्यासोद्राजा पाटलिपृत्रक:--विक्रमादित्य नामक पाटलिपुश्न का 
राजा था। संस्कृत साहित्य में उस उजञ्नयनी का भी राजा बतलातें £ | 
विक्रमादित्य'--उपाधि घारण करने के लिय शकों का नाश करना एक 
आवश्यक फार्य था, क्योंकि इस विशिष्ट विरुद को मालवा के गजा से 
शकों को निमूल करने पर धारणा किया था। द्वितीय चंद्र' गुप्त के पात्र स्कंद्‌ 
गुप्त न भी यही खिताब धारण किया था, क्योंकि उस ने भी विदेशीय 
हणा के हमला स देश की रक्षा की थी। शक और हर जाति के शत्रच्षों 
की ओर बढ़ती हुई शाकों की प्रर्धड बाढ़ को रोकने धारा हिंयू आरयानों में 
प्रसिद्ध घीर विक्रमादित्य, ईसा के पूर्व पहली झालाए री में हुआ था, जिए ने 
अपने देश की विदेदियों के आक्रमण से रक्षा की । 

हमारे प्राचीन छेखों में भी हस प्रथम शकारि विक्रमादित्य का अभुर्धधान 
मिलता है गाथा सप्ततती' मामक एक प्राचीन प्रकृत गाथाओं का यंद्रा॥ 
अधभिवंशी हाझ राजा के नाम से उपलडध है। गोदायरी के लट पर पैठन ( प्रति- 
ष्टान ) में उस की राजधानी थी। डाक्टर रामकृष्ण सांखारकर मे हाप्ड का समय 
६० स० फी पहली दासा<दी माना है । 

पर बह #लाब[फ #१कील्ब क्र 00 जिव॑र॥ए. #त्रा १/ बहा, 
वा ए०#र्ब॑4५ ७ ४90॥6 6३#९८॥/ /##5/कक7/ माँ. स्‍पंच्ा#+ /#५५ , "१... 


(,बकरा।वैए ॥/97)' ० (7४ ॥# 4, [९. 67, 68, 


चंद्रगुप विक्रमादित्य का शासन-काल और उस की मुख्य मुख्य घटनाएं. «४? 


को पराजित कर द्वितीय चंट्रगुप्त भर स्कंदगुप्त न 'विक्रमादिः+' फा प्राचीन, 
प्रताप-सूचक बिरूद ग्रहण किए थे । शुप्त बंशियों के सिक्कों पर उत्कीशा 


शरीयुत सी ० वी० पैच्य और महामहोपाधष्याय हरप्रसाद शास्त्री ६० रर० पूरे 
५७ में गिक्रमादित्प का राजा होना मानते हैं । स्टेन कोनों (॥(८॥ (0७70४ ) 
ने सिद्ध किया हैं कि विक्रम संयत्‌ के पूर्व हकों का साम्राज्य सिंधु नद्‌ के प्रदेश 
पर स्थापित था ज्ञिन की उपाधियाँ उक्त जैन कथा और मुव्रा-केस्बां के अनुसार 
'शब्दानुशाही ' मिलती हैं । टोलसी ( 72000079 ) ने लिस्बा है कि पाक-राज्य 
काठियावाड़ तक फेछा हुआ था। इन्हीं शर्कों ने उज्जैन के राजा गर्द भिष्ठ को जो 
विक्रमादित्य का .पिता था, पराजित किया । किस्तु उज्जैन पर हाकों का अजि- 
फार सिफ चार वर्ष तक रहा जहाँ विक्रमादित्य ने उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ उस ने हँ० स० पूर्व ७५७ में विक्रम संवत्‌ स्थापित किया । इसके १४५ 
वर्ष उपरान्त हाकों का उज्जैन पर फिर अधिकार हुआ जब से शक संबत्‌ का 
प्रचार हुआ | जैेन-कथा फी उक्त थातों की पुष्टि पुराणों से भी होती है जिन में 
लिखा है कि सात गद भिछ राजा होंगे भौर उन के उपरास्त ३८ इक-राजा १८० 
वर्ष राज्य करेंगे-. 

“सप्त गई भिछा भूयो भोक्ष्यस्तीमा वसुर्थराम्‌ । 
इतानि ब्रीण अशीतिश्न शका हाष्टाव्रीय तु ॥'' 
--मत्त्य पुशण, 
पाजिटर, कलियुग-शाजयंद, पृ० ४६ 

जैन-साहिस्य में महावीर के निर्वाण भौर विक्रमाब्द के आश्म सक की 
राज-परंपरा के काल्ठ का उल्लेख मिलता है। भवम्सी ( उज्जैन ) का राजा 
. पार्क (ई० पूथ ५२७ में ) ढीक महावीर के निर्वाण के दिन गही पर बैठा था । 
उस मे ६० थप राज्य किया; १५७ यपे नंद शैश का राज्य रहा; १०८ थर्ष 
मो चंश का, ३० यप पुच्यमित्र का, ६० वर्ष बलमित्र और भाजुमित्र का, मह- 


है न क्ः ः 
घाहन ४० बप, गद भिल्ठ का राज्य-काछ १३ घप का और दाक का चार यर्ष | 
दर + 


४२ घद्टरगुप्त विक्रमादित्य 


जौ बह. के ७ (ः का 
जखों और विरुदों स उन के व्यकत्तिहत गुग, कम, स्वभाव तथा कार- 
नामों के स्पष्ट संकेत हमें मिलते हैं जिन का हम आगे चल कर विवधन 
करेंग। 


चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा 
[ मालवा, गुजरात और काठियावाह को विजय ] 


'चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शक-बिजय के प्रमाण उस के समय के 
शिलालेख और सिक्कों तथा पश्चात्कालीन दंतकथाओं से मिलते हैं । 
हरिपेण की बिजय-प्रशास्त में समुद्रगुप्र के द्वारा पराजित जातियों की 
नाम्तावली में शक-मुरंड आदि फा भी उल्लेख है। ऐसा मालूम होता है 
. किः शक-राजाओं ने समुद्रगुप्त के प्रभुत्व फो मान लिया था, क्योंकि उस 
के बढ़ते हुए प्रताप के सामने मस्तक भुकाने ओर “आत्म-निवेदन! करने 
के; सिवाय वे कदाचिन्‌ कुछ न कर सकते थे | समुद्रगुप्त ने उन के राज्य 
पूर्वोक्त काछ-गणना के अनुसार ई० पूर्व ७५२७ ( महायोर निर्याणतिथि ) 
से [ ६०+-१५७५+-१०८+-३०+-६०+-४०५-१ ६५ घन्ण ] ४७० घटाने से हमारा 
समय विक्रमादद के समीप ( ई० पू० ७७ ) आ जाता है| दाकों ने ई० पूर्ण 
६१ था ६० में मालवा पर आफ्रमण कर गईभिष्ल को परास्त किया होगा, 
फितु इस से चार ही धर्ष खाद विक्रमादित्य मे दाका से साछवा को ऐ_ीन लिया। 
पुरातत्व-वेक्षा स्टेन कोनो का कथम है कि इस जैन-क्या पर अवधिहयास करने 
का छेद भर भी कारण मुझे नहीं प्रतीत होता । चहुत से विद्वान भारतीय कमा- 
शत्त कथाओं फो असत्य माम बैठते हैं और विदेशी छेग्व्कों फी मनशर्बत बालों 
का तुरंत विह्वास कर छेते हैं। किंतु इस कथाओं की प्रत्येक चात भिन्न भिन्ष 
ऐतिहासिक साधनों से प्रमाणित की जा सफती हैं ।"' 

॥रटेन कोनो--खरोप्टी शिलालेख, यंतर्पस इं० इंदिकिरम , जिझद ४, 


भाग १, पृष्ठ २५-२७ । 


धद्गगुप्त द्विताय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यातरा जे । 


को गुप्त-साम्राज्य में संभिलित नहीं किया था, क्योंकि पश्चिमी भारतबप 
में शक-क्षत्रपों के सिक्के ६० स० ३८९ तक प्रचलित रहे । चंद्रगुप्त का 
: सब से पहला स्तंभ-लेस गुप्त संवत ६१ अर्थात इ० स० शेट १ का 
मिलता है जिस से उस का राज्यारोहण-काल इस तिथि के निकट होता 
सिद्ध होता है। मगध के राज-सिद्दासन पर बैठने के कुछ वर्षा के बाद 
- ही हित य चंद्रगुप्त ने अपने पिता का अनुकरण कर दिग्विजय के लिये 
प्रस्थान किया होगा | 

सम्राद समुद्रगुप्त ने आर्यावतत ओर दतक्तिशापथ के बहुत विस्तृत 
प्रदेशों पर अपनी विजय-यात्रा की थी जिस का हम पहल सबविस्तर बर्णान 
कर चुकें हैं। उस युद्ध-यात्रा में कुशन, शक, मुरंड आदि विदेशी राजाझों 
ने उस का लोहा मान कर उस की अधीनता स्वीकार की थी। उस ने 
: उन के राज्य नहीं छीने ओर न उन की आआशभ्यंतरिक स्वतंत्रता म॑ किसी 
तरह की बाधा डालो । परंतु द्वितीय चंद्रगुप ने अपने पिता की युद्ध-नीति 
को बदल दिया। दक्तिण के प्रसिद्ध वाकाटक राज्य को तो उस ने अपनी 
राजकुमारी प्रभावती गुप्ता का वाकाटक वंशी राजा रुद्रसन द्वितीय स 
विवाद कर अपन राज-मंडल मं--अपनी प्रभाव-परिति में--शामिल 
कर लिया था। इस कारण वह दक्षिणापथ की ओर से तो बिलकुल ही 
निर्श्चित हो बैठा था। परंतु भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रांतों 
पर अगर भी विदेशी जातियों का अधिकार था, जिन से उस कुद्ध भय 
की आशंका अवश्य रहती होगी । अतएब, घंद्रगुप्त ने उन्हें जड़ मूल से 
नष्ट कर डालने का बीड़ा उठाया | उस के समय के छोटे छोटे शिज्षालेस्ोों 
ओर सिक्कों से उस की युद्धन्यात्रा का यत्किंचित्‌ यृत्तांत मिलता है 
मालवा के उदयगिरि पव॑त की गुफाओं में एक लेस्थ मिला है जिर 
चंद्रगुप्त के युद्ध-सचिव बीरसेन ने कह्दा है कि राजा जिस समय 
प्रथ्वी जीतने के लिये आया था, उस समय मैं भी उस के सा' 
में आया था। 





सन घद्रगुप्त विक्रमादित्य 


“एल्स्नपृथ्योजयार्थेन राश घेंह सहागतः । 
भफ्तया भगवतः दांसोगुहामतामकार यल्‌ ॥! 
( उदय रि का सूहाकेख ) 

वीरसन ने वहाँ भगवान शंभु की पूजा के लिये ए+ गुफा बनसबा£़ 
थी। 'उसे कुलक्रमागत सचिव पद प्राप्त था, वह न॑ दरगुप्त के सचि- 
विम्नह-विभाग में नियुक्त था, वह पार्टालपुत्र का रहने वाला था, पह 
व्याकरण, साहित्य, न्‍्याय-शासत्र और लोकनीति का पंडित और साथ 
साथ कवि भी था'!, इत्यादि बातें उस ने अपने विषय में लिसी | 
उस ने अपने स्वामी चंद्रगुपत का इस शिलालेख में उल्लेख करते ट्र्ए 
.. ऐसे विशेषण उस के नाम के साथ जोड़ दिए हैं कि मिन के स्ोेपाजकार 
- से उस राजा की उपाधि “विक्रमादित्य ध्वनित होती है। 'अंतर्स्योनि 
. आदित्य को आभा वाला और विक्रम के मोल से राजाओं को खरीदने 
- वाला! इत्यादि विशेषणों से चंद्रगुप का विरुव्‌ (विक्रमादित्य' स्पष्ट प्वनित 
दाता है अतएवं, इस शिलालेख में पहले चंद्रगुप्त का नहीं किंतु दूसरे 
का ही उल्लेख है। इस में तिथि-संवत न होने से यह शंका हा सकती 
थी कि यह शिलालेख प्रथम 'चंद्रगुप्त के समय का है | परंतु, उद्यर्गिरि 
_ की गृफा का दूसरा शिलालेख जिस में ' परमभट्रारक महाराताबिया ' 
_ श्री चंद्रगुप्त के सामंत! सनकानिक महाराज विष्युदास के पुश्र के दास 
फा उल्लेख है, गप्त संबल ८२ (६० सं० ४०१) का है | इस से श्पुमान 
होता है कि ३० सं० ४०१ के पूर्व ही चंद्रगुप्त का मालवा पर अधिकार 
हो चुका था, जहाँ वह अपने 'सांधि-विप्रहिक! सचिव बीरसेन को साथ 
लेकर अपनी युद्ध-यात्रा समाप्त कर कदाचित लौटा था। उस का यह युद्ध 
. परिचमी भारत के शक जातीय ज्षत्रप राजा से दुआ था जिस में उस 
की विजय हुई। उस ने मालवा, गुजरात और सुराष्ट्र ग॒प्त-साम्राज्य में 
मिला लिए। 


भंद्रगुप्त द्विताय विकमादिय की दिग्विनय-्यात्रा कह 


पश्चिमी भारत के णक राजयंश का संक्षिप्त इतिहास 

पश्चिमी भारत के शक राजवंश के इतिहास के निर्माए करने मे हमें 
कुछ शिलालेख और कई हज़ार सिंक्ों से सहायता मिलती है। इसा का 
पहली शताब्दी में श्कों ने मालवा अर सौराप्र ( काठियाबाड ) मे एक 
नवीन राज्य स्थापित किया था । इस घंश के राजाओं की उपाधि 'क्षत्रप' 
ओर “महाक्तत्रप! थी । ईरान में 'क्षप्रप' शब्द फा सूबेदार के अर्थ में प्रयोग 
होता था । ये शक सूबेदार जब स्वाधीन हो गए तब 'महाक्षत्रप” की उपाधि 
धारण करने लगे। 'महाक्षत्रए” उपाधि वाल शक जाति के दा राजब॑ंशों 
ने भिन्न भिन्न समय में मालवा ओर सोराष्ट्र में अधिकार प्राप्त किया था। 
प्रथम शक वंश के केबल दो राजाओं के सिक्के मिले हैं । पहले राजा 
भूमक के ताँब के सिक्के पर खग्माष्ठी ओर आाहद्यी अत्तरों मे “फारानस 
क्षत्रपस भूमकस” लिखा है। क्षहरात उस फ वंश का नाम होना चाहिये । 
भूमफ का कोई शिलालेख वा तिथि-युक्त सि्षा नहीं मिला जिस से 
उस का काल निणय किया जा सके | क्षहरात वंश का वृसरा राजा नह- 
पान था। नहपान फी पुत्री दक्षमित्रा का विवाह शक जातीय प्रषयवात 
से हुआ था। उपबदात के लेख नासिक और फार्ले की गफा में मिले हैं 
जिन से पता लगता हैं. कि नहपान का राज्य नासिक ओर पूना से लगा 
कर, मालवा, गुजरात सुराष्ट्र और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर सक 
था| उस के लेख से मालूम दाता हूँ कि यह नहपान की झआ्याज्ना से मालयों 
से धिर हुए उत्तमभाद्र क्षत्रियों फो छुड़ाने के लिये राजपृताने में गया था 
आर उन्हें भगा कर उस ने पुष्कर तीथ में स्नान कर तीन सहस्न गौ और 
एक गाँव दान किया था ।* दानी उपबदात ने प्रभास-छ्ेत्र (काठियाबाड़) 

(१) ए० ई, जिल्दि <, ए० ७८ । भोझा राजपूताने का इतिहास, $ भारा 
पृू० १०३॥। 

(२) वही; जिलद ८, ए० ६० । 


ह पद्युप्त विकमार्दिश्य 


में आठ आहाण कन्याओं का विवाह करवाया ओर कितने ही शाँव 
आह्ण ओर बौद्धों को दिए। उस ने जगह ज- ८ धर्मशाला, घाट अर 
कूएँ बनवाए। इन लेखों भ॑ नहपान के राज्यांक वा किया पृसर संबस + 
४९ वें, ४२ वें और ४५ वे वर्ष का उल्लेख है | कुछ विज्ञान इन बर्षा' का! 
शक संबत्‌ के अंक मानते हैं और तदनुसार इसा की दूसरी शताब्दी 
के प्रारंभ में नहपान का समय निश्चित करते हैं। नहपान की मृत्यु के 
उपरांत दक्षिण के आंधवंशी राजा गोतमीपुत्र शातकर्णी ने शकों के इस 
पहले ज्षत्रप वंश का अधिकार नष्ट कर दिया और नहपान के चाँदी के 
सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया | परिचमी भारत के शक और दत्षि/! 
के शातकर्णियों का संघय इसा की पहली ओर दूसरी शताब्दी मे बराया 
जारी रहा। शक संबत के पहले शतक में शक जाति का मालवा और 
 झुराष्ट्र पर फिर से अधिकार हा गया । इस दूसरे क्षत्रप बंश का संम्यापष, 
चष्टन था। उस ने नहपान के पश्चात नष्ट हुए क्षत्रपों के राश्य को फिर 
से स्थापित किया । उसी ने उज्मैन को अपनी राजधानों बनाया। चष्टन 
के बंश के सिक्कों पर राजा के नाम और उपाधियों के साथ उस के पिशा 
का नाम और उपाधियाँ निथि-समेत अंकित मिलती हैं जिन के आधार 
पर इस क्षेत्रप वंश का दंग्बलाथद्ध इतिहास लिग्या जा सकता है । चष्ठन 
का पाँच महाज्षत्रप रुद्रदामा उस के वंश में सब से प्रतापी राजा हुआ । 
उस ने मालवा, सुराष्ट्र, कन्छ, राजस्थान, सिंध और कोंकन आदि प्रदेशों 
पर अधिकार कर के बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था | इस ने 
दक्षिगापथ के राजा शातकर्णी को दो बार परास्त किया था बोर योपय 
नाम के बीर ज्षत्रियों का हराया था। सुराष्ट्र के गिरनार पबत पर शक्त 
संवत्‌ ७२ (६० सं० १५० ) का खुदा हुआ एक बढ़ा संस्कृत भाषा का 
शिलालेख मिला है,' जिस में रुद्रदामा के साम्राज्य थ। वियरसा है आप 








*गिरनार का र्द्रदामा का शिलालेख-- एपिग्राकिका इडडिका जिफद ८ । 


अद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय यात्रा न 


अतिवृष्टि के कारण सुद्शन नामक भील फ हट हुए बाँध को उस के सूब- 
दार पहय बंशी सुविशाख दाग जीर्णद्धार करवान का उल्लेख है 
उज्जैन के क्षत्रप वंश में २२ गा ।ओं की नामावली मिलती हैं आर उन 
का गाज्य-काल शकाब्द ( ६० सं० उ८ ) के आरंभ स इ० संठ के चतुथ 
शतक के प्राय: अंत तक रहा। प्रयाग के समुद्रगप्त क लेख स पता चलता 
है कि शक लोगों ने भी उस की अधीनता स्वीकार की थी। स्वामी रुद्र- 
सिंह शकजातीय क्षत्रपबंश का अंतिम राजा था, जिस के सब से पिछले 
चाँदी के सिक्कों पर महाक्षत्रप उपाधि ओर शकाबद ३१० (! ) (६० 
स० ३८८-३९७ ) मिलता है । चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का मालवा भे 
उदयगिरि का शिलालेख गुप्त संबत ८२ (ई० स० ४०१-२) का है । उसी 
स्थल के दसरे शिलालेख से पता चलता है चंद्रगप्र दिग्विजय करता हुष्मा 
मालवा पहुँचा था। बहुत संभव है कि इसी यात्रा में चंद्रगुप न गुजरात 
ओर काठियावाइ पर भी अधिकार कर लिया हो। अतएव उस की 
विजय-यात्रा फा समय ई० सं० ३१८८ से ४०१ के मध्य होना चाहिये | 
गूजगत और सौराष्ट्र पर से शकों का अधिकार उठ गया । तदनंवर, चंद्र- 
गुप्त द्वितीय ने ज्षत्रपों के सिक्कों के ढंग पर बने हुए अपने नाम के थाँदी के 
सिक्के गुप्त संबत ९० ( ६० स० ४०९ ) के आस पास दलवाये थे। इन 
सिक्कों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इ० सं० ४०९ के करीब भारत फे पश्चिम 
प्रदेश गुप्त-साम्राज्य में शामिल कर लिये गए थ । 

मालवा, गुजरात, सौगाष्ट्र आदि प्रांतों में क्षत्रपों का राज्य सीन शवक 
से कुछ अधिक फाल तक रहा । महाकवि बाश ने जनश्रति के आधार पर 
हपचरित में लिसा है कि शत्रु के नगर में पर-स्त्री-कामुक शक्रपति को श्री 
के बेष में प्रच्छुन्न चंद्रगुप ने मार डाला | संभव है कि इस किंबदती में 
: चंद्रगप्त के सौराष्ट्रविजय के समय की घटना फा संकेत हो ।' 
९अपिपुरे व परकलमश्रकामुर्क कामिनीयेशगुप्तडर्नद्रग्स: दाकपतिमशासयतल' 


;। #४ | 
“+थाण, हपर्चारस | 


 अइट 


अंद्र्युप विक्रमादित्य 


इस महान विजय से बढ़ विभवशाली प्रदेश गुप्रन्साम्राश्य मे मिल 
गए। भ्ति प्राचीन काल से भद्ाच, सापारा आदि पश्चिमी समद्र-्तट के 
बंद्रगाहदों द्वारा भारत का पाश्मात्य देशों से निरंतर दयापार होता चला 
शआ्राता था। वहाँ की ?]ल्‍क की आमदनी से हस समय सुप्र-्नरश धनकुबचर 
बन गए होंग। जान पढ़ता है कि द्वितीय चंद्रगुप्त मे शक-विजय के समाप्र 
हान. पर विक्रमादित्य! की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ी होगी आर 
उज्ञेन को अपने पश्चिमी प्रांतों को राजधानी बनाया होगा ।' प्राचोन 
समय से उज्जन विद्या ओर व्यापार का बड़ा केंद्र था। दिदुचआओ की सात 
पवित्र पुरियों में इस फी गणना थीं । 

“अयोध्या सथुरा माया काशी काशी अवंतिफा | 

पुरी द्वावती चेव सप्तसे मोक्षदायका ; 
कविकुलगुरु कालिदास ने अपने मेघदूृत काव्य में इस का बर्मान 
करते हुए लिखा है कि यह विभवसंपत्न पुरी स्वर्ग का चमकता दुध्पा टुकदा 
है--दिव: कांतिमत्खण्डमेकम! । विद्या और वैभव का प्रसिद्ध बेठ हो। 
से इस पवित्र पुरी पर हिंदू नरेशों का बड़ा अनुराग रहता था। भारत 


*बंबई प्रांत के धारवाद ज़िले के गुत्तल के (प्ले कुछ गृसरबंधी राजा अपने 
शिछालेखों में 'उजयिनो प्रवराधीहपर! की उपाधि चारण करते थे जिप के | 
ताप्पर्य यह होगा कि ये उज्जैन में राज करने याएे पूर्व के किसी प्रतापी बाज: 
पश के वंशधर थे | मे अपना चंधफक्रम उज्जैन के विक्रमादित्य से आरंभ हुभा 
मानते थे भीर चंद्रगृप्त क कुछरूपी सुधा-समुत्‌ के पूणच॑त्र अपने आप के कहते 
थे। उन के शिल्टालेखों में जो विक्रमादिस्थ और चंत्रगुस के उच्केश्य हैं थे एक ही 
ध्यक्ति के वाचक हैं, क्योंकि उसी चद्रयूसत विक्रमादित्य मे उज्जैन पर, विदेधियों 
को निकाल कर, भभिकार जमाया था । एक स्थछ पर उज्यिनों की जगह उन्हें 
ने 'पाटलिपु रवराधी श्वर! अपनो उपाधि छिखी है जिस भेस्प््ट £ कि. बकित के, 
गुप्ततशी अपनी मूठ राजधानी पाटलिपुनत्र को भूले ने थे ।' घोम्दे गज़टिया, 
जि० $, भाग २, फूलोट, कनारीज़ जिले के राजयंध, पृष्ठ ५७८ । 











चंद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा हब 


के इस प्रसिद्ध विद्यापीठ में रह कर विजातीय महाक्तत्रप रुद्रदामा ने भी 
संस्कृत काव्य-कला में कौशल प्राप्त किया था यह उस की गिरनार फा 
प्रशस्ति में लिखा है । 

पश्चिमी भारत का बड़ा भारी व्यापारिक कंद्र हाने से जश्न सगर 
पाश्ात्य देशों में भी प्रसिद्ध था। ग्रीस के भूगालज्ञ दालेगी से इ८६ स* 
१३० के फरीब भारत के प्रसिद्ध बंद्रगाहों और द्य' ॥रिक नगरों का 
वर्णन करते हुए अपने प्र॑थ में उज्नेन (ओज़ीन) का भी उल्लेस्व किया हूँ 


चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दक्षिण के वाकाटफ यंश से 
संधि और रुसका राजमोतिक महत्व 
[ दक्षिण के चाकाटक चंदा का संक्षिप्त परिचय ] 
वैज्ञानिक आविष्कारों के पूष भारतबप तीन प्राकृतिक बिभागों भे 
बैंटा हुआ था | हिमालय झोर विंध्य प्बंतमालाओं के बीच का प्रदेश 
“आयवित! वा 'उत्तरापय” कहलाता था। नर्मदा नदी के दक्षिण से तुंग- 
भद्रा नदी तक का देश 'दक्तिणापथ” साना जाता था। भारत के सुदूर 
दक्षिण प्रांत को तामिल वा द्राविड़ देश कहते थे। दक्षिण भारत के इन 
दानों प्रांतों का परस्पर घना संबंध रहता था, किंतु आर्याबत से इन देशों 
का राजनीतिक पार्थक्य पृषकाल में अक्सर रहता था | राअनीलिफ बि- 
मिन्नता के होते हुए भी समस्त देश की संस्कृति का तीनों ही विभागों पर 
कालक्रम से एक सा प्रभाव पड़ता था। विद्या, कला वा धर्म संबंधी जो 
आंदोलन आर्यावत में होते थे उन का असर धीरे धीरें दक्षिण फी चरम 
सीमा तक पहुँच जाता था। प्राचीन काल में भाषा, बेप, जाति और राज- 
नीति के विभेद हाते हुए भी समस्त भारत का जीवन समान संस्कृति के 
सूत्र में शोतप्रोत रहता था। गुप्त-साम्राज्य के समय में तो आरयवित और 
दक्षिण प्रांतों का राजनीतिक पार्थक्य भी बहुत कुछ मिट गया था। समुद्र- 
गुप्त के चक्रवर्ती-क्षेत्र” में प्रायः दक्षिण के समस्त राज्य आ गए थे | 
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५० घेद्रगुप्त विक्रमादित्य 


दक्षिण राज्यों को स्वाधिकार में कर उन पर स्वयं शासन फरना गुप्त 
बंशियों का अभीष्ट न था। कवाचित व ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्‍यों 
कि दृत्तिः। के राजबंशों म॑ं तीसरी से छठी सदी तक बाकाटक बंश का 
प्रताप बहुत बढ़ा चढ्ा था । तीसरे शतक मे दक्षिग के ध्यांभबंश की शक्ति 
के क्तीण होने पर बाकाटक वंश का प्रभुत्व धीर धीर सार दक्तिशाप् पर 
'फैल गया था। गुप्र-सम्राटों से ब' दटटक वंशियों फा धनिप्ठ संबंध था। वे 
गुप्त बंशियों के मांडलिक नहीं, मित्र थे। इस से स्पष्ट है कि उन का 
प्रताप ओर वैभव कुछ कम न था | वाकाटक-बंशपरंपरा ' में विध्यशक्ति 
का नाम सब से पहले मिलता है। उसी ने इस बंश की पहले पहल 
प्रताप-पताका फहराई | उस के पुत्र महाराज प्रवरसेन प्रथम ने अश्वमेध 
यज्ञ किए ओर सम्राट की पदबी प्राप्त की। उस के उत्तराधिकारी क्रम 
से गौतमीपुत्र, रुद्रसेन प्रथम, प्रध्वीपण प्रथम, द्वितीय रुट्रसेन और 


'धाकाटक राज-परपरा 
विध्यश क्ति 
| 


प्रवरसेन प्रथम 


मा 


पृथ्यीपेण प्रथम 

कस द्वितीय & प्रभायतीगृत्ता (द्वितीय अंग्रगृप्त और 
प्रथरसेम द्वितीय कुबेरमागा की राजपुत्री ) 
नरंद्रसेन 

की द्वितीय 


हरिपेण 
“बालाघाट ताम्रपन्न, एपि० हँ० जि० ५, स॑० ३६। 
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द्वितीय प्रवस्सेन हुए। अज॑ता के शिलालेख से पता लता है कि पहले 
प्रभ्वीपण न कंतल ( माइसार ) के कदंबवंशां राजा का परास्त किया 
बाकाटकों की वंशावली ऋअजं॑ता दी १६ वीं आर ६० वा गुफाआओ के 
शिलालखों से मिली है। चम्मक, सिवानी आर छिंदवाड़ा के लाम्रपत्रा सम 
भी उस फा उल्लेख है । इन ताम्रपत्रों में लिखा है कि द्वितीय रुद्रसन ने 
. महाराजाधिराज देबगुप्त की राजकुमारी से विवाह किया। पूना से मिल 
हुए एक ताम्रपतन्र के लेख से पता चलता है कि देवगुप्त च॑द्रगुप्त द्वितीय 
का ही नामांतर था। इस में गुप्त वंशाबली का भी उल्लेस्प है । इस ताख्- 
पत्र में चंद्रगुप्त की राजपुत्री और वाकाटक रुद्रसन की महाराणी प्रभा- 
बती के भूमि दान करने का उल्लेख है । रुद्रसन की सृत्यु क बाद युवराज 
दिवाकरसन के बाल्य-काल में महाराणी प्रभावती न स्वयं राज्य-पथ 
करते समय यह दान दिया था। गुप्त और वाकाटक बंशों का घनिए 
राजनीतिक संबंध इस लेख से प्रमाणित होता है। इस में महाराणी 
प्रभावती ने अपने पिता और पति के वंश की कीर्ति पर स्वाभिमान 
प्रकट किया है और अपने पति रुद्रसन का बैप्णाब धर्मानुयायी बतलाया 
है। उस का पिता चंद्रगुप्त भी परम भागवत! कहलाता था। कनृल 
जिले में श्रीशैज्ञ नाम का प्रसिद्ध मंदिर था। वहाँ के स्थल-माहात्म्य सें 


“बाकाटकरूसामस्य ( ऋ%) म-प्रापनृपणिय: । 
जनम्या युवराजस्य पासने रिप्रु शासनस्‌ ॥!! 
का स्पस्ति नंदिव्धनादासीदूगुप्तादिराजो महाराज श्रीध्रटोष्कासस्तस्य 

सपपुन्रो श्रीच॑द्गुप्तस्तस्थ सप्पुन्नोइनेकाभ्रमेघयाजी'*' *** शी समुत्र॒गुप्त---सप्पाद 
परिगृड्टीत: एथिब्यामप्रतिरथ: सयेरा जोप्ऐसता ्तुरुद्धि स लिछास्वादितय दा खगेक- 
गोहिरण्यकोटिसहस्रप्रद: परसभागवतो महाराजाधिराज श्री इवत्रिगृसस्तस्य दुहिता 
नागकुछस॑ भृतायां श्रीमहा देदया कुबेर नागायामुर पत्नी भयफुसाईं कार सुता कर य॑ से 
भगवद्धक्ता याकाटकानां महाराजश्रीरवसनस्याप्रमहिपी युवराज श्रीविवाकरसन- 
जननी भ्रीप्रभावतीगुप्ता '** *** ”” | पुना प्लेट्स पूपि० इ० जिद १५ | 
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यह कथा लिखी है कि घ॑ ..गप्त की राजकुमारी चंद्रावती को शरीर उप बर 
रे अनन्य भक्ति थी ओर वह प्रतिदिन उस पर मल्लिका की माला चढ़ाया 
करती थी | 

६० सन ४००-५०० के मध्य में वाकाटकों का साम्राज्य दक्षिण भारत 
के अधिकांश भाग पर फैल चुका था। कुंतल के राजा इन के सामंत बन 
चुके थे । वाकाटक राज्य की दक्षिण सीमा कृष्णा नदी के तटस्थ बतसान 
कनूल नगर थी। गुप्तराज्य से प्रथक्‌ करने थाली नमंदा नदी इस की 
उत्तरी सीमा थी। दक्षिण के ठीक मध्य भाग में बाकाटकों का अधिफार 
था शोर उन के ही द्वारा गुप्र-कलीन कला-कौशल, संस्कृत बाइमय ओऔर 
ब्राद्षण-धर्म का प्रसार और अभ्युत्थान सार दक्षिस् देशों में हआआ होगा । 

शिल्प-कला में दक्षिण न उत्तर भारत से भो कहीं आधिकतर उन्नति 
प्राप्त की थी । अजंता विद्ार की अदूभुत चित्र-कला, उद्यगिरि, शुन्नार, 
इलोरा, नासिक, फान्हरी, कार्ले की चट्टानों से खोद कर बनाई गुफाओं के 
शिल्प भोर निर्माण कला दक्षिण भारत की सभ्यता के उत्तरोत्तर उन्नति 
के ज्वलंत उदाहरण हैँ। वाकाटकों के राज्य-काल में बैदिक यश-यागा- 
दिक का ओर ब्राह्मण धर्म के शैबव और भागवत संप्रदायों का प्रचार भी 
दृक्षिणापथ में बढ़ा, क्योंकि इस बंश के राजा आध्याण धर्म के अनुयायी 
थे। साहित्य की भी भ्रीम्रद्धि उन के समय में हुई। महाकवि बाग ने 
हपचरित में पृषकालीन प्रसिद्ध कवियों का उल्जेख करते हुए लिखा है वि 
प्रवरसन ने 'सेतु काव्य! रचा था, जो सूक्तिरत्नों का सागर है।' यह प्रथर- 
सेन ( द्वितीय ) बाकाटक नरेश द्वितीय रुद्रसन का पुत्र और उत्तराधि- 
फारी था। रुद्रसेन के पश्चात चौथा प्रतापी राजा हरिपेश हुआ, जिस के 
राज्य-काल में अजंता के शिलालेग्ब वाली गुफाएँ स्वोदी गई थीं। 
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* कीतिप्रंवरसेनस्य प्रयाता कुमुदोज्ज्वल्छा । 
सागरस्यप पर पार कपिसनेव सेतुना ॥ थ्ाण, हर्षलरित १ । 
जूवो ड्यूघरघोल (२९४९०प ॥)प्ापंत्पो) दक्षिण का आचीन इतिहास । 


जद्गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्र! न 


हरिपेण और इन गुफाओं का काल लगभग इ० स८ ५८८ ध्यनुमान 
किया जाता है। गुप्रवंश और बाकाटक वंश के बीच मिन्नता का संयध 
पाँचवीं सदी के अंत तक बना रहा, जो दानों ही के ६ 7 बड़ा हित कर 
सिद्ध हुआ द्वागा। चंद्रगुप विक्रमादित्य का घाकाटक नरेश रुट्रसल «॥. 
साथ अपनी कन्या प्रभावती' के विवाह करने का एक मुस््य कारशश था 
- भी द्वोगा कि ई० स० ४०० के लगभग क्षत्रपों से जीने हुए मालवा और 
सुराष्ट्र प्रांत दक्तिण-नरेशों के हमलों से सुरक्षित रहें। नमंदा के उस पार 
के एक शक्तिशाली राजवंश से 'समसंधि” और मित्रता की नीति का अभ्‌ 
सरण कर चंद्रगुप्त ने अपनी श्रगाढ़ नीतिनिषुणता और दूरदशिता का 
परिचय दिया। गुप्त-साम्राज्य की रक्षा ओर चिरस्थिति के लिये यही 
नीति परम उपादेय थी और कदाचित पश्चिमी क्षत्रप बंश के नाश करते 
में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई । 


बंगाल के विलोचिस्तान तथा दक्षिण शमुद्र पयत 
सस्राट 'चट्र! को विजय-यात्रा 

दिल्ली के समीप कुतुबमीनार के पास के लोह-स्तंभ पर खुद हुए लग्प 
“चंद्र! नाम वाले जिस विजयी राजा का वृत्तांत लिस्या है वह “चंट्र' कौन था? 
क्या वह पहला वा दूसरा गुप्त सम्राट घं॑द्रगप्त था वा अन्य फोई राजा 
था इन प्रश्नों पर पुगतत्वविदों में परस्पर बड़ा मतभेद रहा है। झऋत्य 
गुप्त शिला-लेखों की शैली से भिन्न उस चंद्र की विजय-प्रशस्नि में कहीं 
भी संबत्‌ अथवा राजवंश का उल्लेख न होने से उस बीर विजयी बता 

ठीक ठीक पता नहीं लगता | इस लेख का प्रतापशाली राजा चंद्र यदि ५ 
गुप्त विक्रमादित्य मान लिया जाय तो हमें उस के समय की दा महान 
टनाआ का पता चलता हैं। पहली यह घटना थी कि बंगदेश में शत्रओं 
न मिल कर उस के विरुद्ध राज-द्रोह का अंडा उठाया कितु गज़ा घंद्र ५ 
उड्ध मं अपन खज्न स उन्हें घराशायी कर दिया सिंधु नंद के सात मुस्यो 


| 
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का लाँध कर समर में विज्ातोय वाहीकों का उस ने वाता यहा दुसरा 
घटना थी। इन दो घटनाओं के उल्जख के ध्यतिरित्त एस सतंमनतम्व मे 
कहा गया है कि उस के 'परक्रम रूपी पत्रन + सकारों से दक्लिरत 
समुद्र अब तक सुवासित हो रहा है |! 'उस ने एक्तॉचिराप्य श्यपनों 
: भुजा से प्राप्त किया और चिरकाल तक उसे सोगा,' 'साॉकिभाव मे 
विष्णु में निविष्टमाति हों कर उस राजा ने भगवान विष्णा का एक 
ऊचा ध्वजस्तंभ विघागुपद्‌ नामक पहाड़ी पर स्थापित किया! | इस 
उपयुक्त लख को बातों पर विचार करने से प्रतीत होता 2 कि; जिस 
प्रतापशाला घंद्र का इस में बणन है बह सवधा चंद्रगप्त द्वितोय ही हो 
सकता है। बह अपने आप को 'परम भागबत' मानता था और प्रज्ञा 
भी उस एसा ही कहती थी | 

(१) इस लेख की अंतिम पंक्षियों में राजा चंद्र वा भर 6, के 
विशद वरणन है। 

(२) श्स लख में चंद्र क 'एकाधिराज्य' का ऋणेख है। थ ट्रगम दवितो ये 
ने अपने पिता समुद्रगप्त से एक विशाल साम्राध्य प्र प्र किया था आर 
मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र देशों को जीत कर पश्चिम पयोधि शक; 
उतना साम्राज्य बढ़ाया था। समुद्रपर्यत प्रथ्यी का राजा फकराट' कक - 
लाता था। चिरकाल तक एकाधिराज्य' के भागने बाला प्रथम न गर्ग 
नहाँ दुआ, बल्कि द्वितीय चंद्रगूप्त था, जिस का शासन-कान लगभग ई 
स० ३८० से ४१४ तक रहा था। 

(३ ) वृक्षिण समुद्र तक जिस शूरषीर का यश फ््त्त श्ह्ा हा ण्सा गाजी 
अवश्य समुद्रगुप्त ही होना चाहिये--चतुरुदाधिर ।लिलास्यादिनयशस:" 
पस्तु जा यश पिता ने पाया उसे उस के पुत्र आर पतरापिकारों चेडगध 
द्वितीय ने बढ़ाया ही, घटाया नहीं, इस का इतिहास सात्नी है| उपयक्ष 
विशषणा से दोनों पिता-पुत्र का बर्गान कर ना नितांत चित £। पना से 
मिल हुए प्रभावतीगप्मा के ताम्रशासन मे घंद्गप दितीय का भी उ्त, 
विशपण मिलता हैं | 


धद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-%, जा सी 


(४) बंगाल में चंद्र के विरुद्ध शत्रुओं का मिल कर युद्ध क लिये काट! 

ः बद्ध हो जाने की घटना समुद्रगुप्त के परवर्ती का'। में ही हाना संभव हैं, 
: क्योंकि बंग-देश के राजाओं ने चंद्रगप्त द्वितीय का भारत के पश्चिम प्रांत 
में युद्ध में व्याप्रत देख कर कदाचित गुप्त-साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाने का 
उद्योंग किया होगा।' समुद्रगप के समय बंगाल तो गृप-साखातय 
अधीन द्वो ही चुका था। प्रयाग की प्रशस्ति में यद्यपि बंगदश का त । 
नहीं है तथापि समुद्रगप्त के साम्राज्य के अधीन 'डवाक' (दाका हर सुनार 
गाँव) और 'समतट” (अहापुत्रा नदी के तटस्थ प्रदेश ) ओर कामरूप 
(प्रासाम) नाम के बंगाल के ही राज्य थ। दामादरपुर (जिल्ला दीना अपर) 
से मिले हुए ताम्रपत्र से ज्ञात होता हैँ कि उत्तरी बंगाल (पंडवर्षत सुक्तिः) 
इ० स० ४४७३-४४ में गुप्त-साय्राज्य में शामिल था। अतएब, यहीं 
मान ठीक मालूम होता है कि बंगाल के राजविद्राह्ट को चंद्रगप्त प्वितीय 
ने शांत किया हांगा। 

(५) सिंधु फे सात मुस्यों फो पार कर चंद्र ने वाह्वीक लोगों को जीता 
था | बलख का मांग सिंधु के मुख की ओर से नहीं था। जोन एलन 
के मतानुसार 'बाह्वीक' शब्द्‌ से यवन और पहच की भाँति सिंधू के 
पारवर्ती किसी विदेशी जाति का तात्पर्य हो सकता है जो कदाचित बली- 
बचिस्तान के आस पास बसी हुई थी। इसलिये चंद्र न बलख तक ने जा 
फर यलोचिस्तान पर आक्रमण किया होगा । 

(६) प्राचीन लिपि-तत्व के अनुसार, फ्लीट, होनल, स्मिथ झादि विद्यान 
इस लोहस्तंभ के अक्षरों फो गुप्त-काल के प्रारंभ का ही मानते हैं | इस 
समय ऐसा प्रतापशाली और काई चंद्र नाम का राजा न होने से इस छोर 
को चंद्रगुपत विक्रमादित्य का ही समझना युक्ति-मंगत मालूम होता है । 





$ तुस्दना कीजिए---बक्भालुप्खाय तरसा नेला मनौसाधनोशतान्‌ । 
निच्चरबान जयम्तग्भान रगाखोतॉलिरंपुू खा; ॥ 
बघुवंदा, ४ । 


५६ जद्रगृप विक्रमादित्य 


पूर्वाक्त लेख के संबंध म॑ महामहापराध्याय हरप्रसाद शाख्री ने यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया हैं कि यह लख चंद्रथमा का है लिये थे! 
उल्लेख समुद्रगप्त + जीते हुए आयाबत के नी राजा'पा मह। इस सत 
के समर्थन में उन्‍्हों ने दो शिलालखों के प्रमाण दिए #ै। पहला लरय 
बंगाल को सुसुनिया पहाड़ी फा है, जिस में पुप्करण मारचा 2) के राजा 
महाराज सिंहवर्मा के पुत्र महाराज च॑द्रवम के शारा चक्रसवामों के मंदिर 
में चक्र अपणा करने का उल्लेख है। इसी आधार पर पक्त शाखी महादय 
ने चंद्रवर्मा फो बंग-विजेता मान कर महरोली के स्तंभ पर के चंद्र से 
मिला दिया है। दूसरा शिलालेख मंदसोर से मिला है जिस में लिखा है 
कि मालव संबत ४६१ (६० स० ४०४ ) में सिंहबर्मा का पुत्र नरबभा 
( पश्चिम ) मालवा का शासक था। अतएव चंट्रवर्मा नरबमा का बढ़! 
भाई होगा । इ० स० ४०४ में नरवर्मा चंद्रगप्त द्वितीय का समकालीन था । 
नरवर्मा के राज्य-काल के पूव समुद्रगप्त ने (६० स०« ३४०७३८५ ) धंद्र- 
वर्मा को परास्त किया था | मालवा के इन वर्मात राजानओों फी निम्न- 

जयधसन्‌ 


संहवमन्‌-( सुशुनिया, मंद्सोर ) 


| | 

चंद्र वर्मन्‌- १ ( समुत्रगृस से विजित ). नरवसंन्‌ (ई०स०४०४) चै० १० वी 

[ ३४५ “३८० ई० स० ] | ससका्एी न 
विश्यय मे न्‌ " 


बंधुबमन्‌ (्‌ हूँ ० र० ४३६ ) कुमार गृस 
का शाभांत 


थे 


पुष्फरणाधिपते सहाराज सिहवमेण: पुश्रस्य महाराज छीर्च॑द्रपर्यण: कृति: । 
चकस्यामिन: दासाग्रेणातिसष्ट: ।*” 
पूषि० ६० १३ । 
हे देशो प्रू० ५७ | 


सेद्रगूप द्िताय विक्रमादित्य की दिग्विभयन्यात्रा ६५ 


लिख्त वंशावली गंगधार ( मालरापाटन ) और मंदसार के संब- समेत 
'शिलालेखों से मिलती हैः-- 
समुद्रगुप और कुमारयगुप्त के शासन-काल के मध्य मे पंट्वर्मा आदि 
राजाओं का स्वाधीन हो जाना असंभव प्रतीत होता है। द्वितीय चंद्रस॒प् 
ने अपनी युद्धयात्रा मालवा आदि परिचिमी भारत के प्रांतों में विशष रूप 
से की थी। उस के उत्तराधिकारी कुमारगप्त के समय मे सालबरा ता अपु 
वर्मा गप्त-साम्राज्य का स्गमंत ( मालवा का गोप्रा ) था । $० स० ४७५ 
से ई० स० ४३६ तक की ३२ वर्ष की अवधि में उक्त चंद्रवर्मा, नरवर्मा 
भादि राजा द्वितीय चंद्रगुप्त वा कुमारगुप्त से स्वतंत्र हो गए इस का कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । महाराजाधिराज घंट्रगप्त प्रथम वा समुद्रगुप्त क कार 
च॑द्रवर्मा फा, सार आयावत के राज्यों का लांप कर और मगाउनामा 
को न कुछ समभ कर, बंग-विजय करना हमें असंभव लगता है। सुस 
निया के लेख में फेवल चक्रदान का ही वन हैँ। अतः: चंद्रबवमा बंगाल 
में तीर्थ-यात्रा के निमित्त गया होगा। 'अतएव, उक्त शास्त्रों जी को *चंद्र' 
संबंधी कल्पना हमें निरी निमूल मालूम होती है । 
.. महरौलो के स्तंभ पर का “चंद्र! प्रथम चंद्रगुप्त भी नहीं हे। सकता, क्यों- 
कि सिंधु कफ उस पार बसे एए बाह्लीकों पर मगध से घल कर आयात 
के और शक, कुशन आदि अनेक राज्यों फो लांघ कर उस का आक्रसशा 
करना दुष्कर ही नहीं, असंभव जान पड़ता है। वस्तुत: उन अनेक राज्यों 
से प्रथम घंद्रगुप्त के पश्चात समुट्गप्त का युद्ध करना पड़ा था जैसा कि उस 
के प्रयाग के स्तंभ लेख में बर्शित है। इस के अलावा प्रथम चंद्रगपत के 
परम भागवत? होने की प्रसिद्धि नहीं हुई। ग॒प्त-काल के सिक्के ओर 
शिलालेखों में 'परम भागवत? कहलाने वाला पहला राजा द्वितीय चंद्रगृप 


है हल कमर की (ता का. 














कुमारगुप्ते प्रथिदीं प्रशासति । २४६ 

घमूत गोप्ता नृपतिश्ववर्मा | २७ 

तस्यात्मज ,.. मृपर्यधुसमों | २६ 
< 


मंदसोर का स्तभलेस्, ६० ख० ४३६ 
फूलीट, गु० धि० १८ । 


४ अद्रगृप्त विक्रमादित्य 


ही था। अतएव, हमारा भ्मनुमान है कि बंगःन से बलोचिस्तान के देशों 
तक दिग्विजय करने वाला, शकारि, परम भागवत, महाराजाधिराज दितोंय 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही था, जा दिल्ली के लोह-स्तंभ पर काश प्रशारित 
में' चंद्र" के नाम से प्रथित हुआ है। उस के कुछ सिल के ऐसे भी मि./ ६ 
जिन पर एक ओर “श्रीचंद्र' और दूसरी आर 'ग॒प्त' लिखा रहता है । उसे 
के कलशांकित सिक्कों पर सिक्र एक ओर 'चंद्र' लिखा रहता है बीए हम 
नाम के ऊपर अध चंद्र का आकार बना होता है । 

चंद्र की विजय-प्शस्ति के छोकबद्ध दाने से उस में चंद्रगप्त के पुरे 
नाम का निवेश नहीं हो सकता था। अतएवं उक्त सिक्कों की तरह ' ध्द्र्‌ः 
से ही उस के नाम का संकेत किया गया है। बंगाल की खाई से सिभ 
के पार तक जिस की विजय-बैजयंती फहराती थी, जिस ने समस्त फ*थां ५; 
विजय की यात्रा के लिये चल कर शक वंश को समूल उज्चिन्न किया था, 
जिस का ग्रताप दृत्तिण के विशाल बाकाटक-राज्य के कुतल ( मैसार ) 
देश पर्यत छाया हु भा था, जिस के पराक्रम का शोतक विरुद्‌ (बिक्रमादित्य' 
था वह 'पराक्रमांकः सम्राद्‌ समुद्रगुप्त का पुत्र द्वितीय चंद्रगप् ही था | 
कदाचित्‌ महाकवि कालिदास ने इंदुमती के स्वयंबर में एकन्र राजाओं 
उन करते हुए, ऋपालंकार से, अपने आश्रयदाता इसी 'मगपेश्वर' 
को प्रशंसा नीचे के रोक में की हो--- 

फार्म नृपाः संतु सहस्नशोउन्ये राजन्वतीमाह्नन भूमिम्‌ । 

नक्षत्रताराप्रहसंकुलाउपि ज्योतिष्मतों अंद्रमसैध रात्रि: ॥ 





चौथा अध्याय 

द्वितीय चंद्रगुप्त का चरित्र 

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कोई ऐसा ब्रृहन शिलालेख नहीं 
मिला जैसा उस के पिता सम्राद समुद्रगुप्त के विषय में मिलता है। अत- 
एवं, इस महाप्रतापी सम्राट के जीवनज््तांत के लिखने के निहाडिक 
साधन बहुत ही कम हैं। उस के चरित्र की रूप-रेस्था विशद्‌ रूप से नहीं 
लिखी जा सकती । यदि फोई महाकवि हरिपेश के सहश प्रशलिज्स्थफ 
उस का आश्रित होता तो कदाचित उस के जीवन के भ्रत्तांत और चरित्र 
की चारुता का परिचय हमें मिलने का सोभाग्य हाता | उस के अधिकार- 
काल के शिलालेखों और सिक्कों से जो कुछ थोड़े बहत उस के जीवम 
संबंधी संकेत मिलते हैं उन्हें एकत्र कर लेने पर हमें वह अपने प्रतापी 
पिता के सदश कई बातों में प्रतीत होता है । समुद्रगप्त को भाँति द्वितीय 
घंद्रगुप्त ज्यप्ठ पुत्र न होने पर भी अपने भाइयों में योग्यतस होने के कारण 
अपने पिता द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी घना गया था। गप्त-ससाटों की 
वंशावलियों में प्रायः उल्लेर्य मिलता है कि चंद्रगुप्त समुद्रगप का पृत्र था, 
वह अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी चुना गया था--कपरियहीस:" 
ओर महादेवी दत्तदेवी की कोस्व से उत्पन्न दुआ था। समुद्रगुप्त को प्रशासन 
में स्पष्ट लिखा है कि उस के पिता प्रथम चंद्रगुप्त ने अपने सब राजकुमार 
में ज्ये्ठ न होने पर भी समुद्रगुप्त को ही अपना पत्तराणिकारी बनाया 
था। समुद्रयुप्त ने भी उस की नीति का अनुसरण कर अपने योग्यतम 
पत्र द्वितीय चंद्रगुप्त को साम्राज्य के शासन का भार सुपुर्द कर, 'स्वध्र 














६० पंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


जयमिच्छेत्पुत्नादिच्छेत्परा जयम' इस नीति को चरिताथ किया।' समुद्रगप 
ने चंद्रगम का अपना उत्तराधिकारी बना कर अपने अभीष्ठ मे पे गा रप-- 
जद बाई यह उस के परवर्ती काल के इतिहास से निर्वियाद |राद्ध है। 
चंद्रगप्त द्वितीय निया रणारसिक सम्राट न था। अपने पिता को भाँति वह 
विद्वानों का आश्रयदाता श्रौर विष्णु का परम भक्त था। पुरानी दिल्ली ए! 
प्रसिःः नोह की लाट (जो कुतुब मीनार के पास एक प्राचीन मंदिर के बीच 
खड़ी हुई है ) चंद्रगुप्त ने बनवा कर विष्णुपद नाम की पहाईी पर किसो 
विष्णु-मंदिर के आगे बड़ी श्रद्धा-मक्ति पृवक ध्वज-स्तंभ के रूप से स्थापित 
करवाई थी । उदयगिरि की गुफा के तथा साँची के शिलालरों से बिदित 
होता है कि उस न विद्वानों का ऊँच ऊँच अधिकारों पर नियत किया था | 
चंद्रगुप्त के संधि-विग्नह-विभाग का मंत्री पाटलिपुत्र निवासी कवि बीरसेन 
था जो व्याकरण, साहित्य न्याय ओर लोकनीति का ज्ञाता था । उस मे 
उदय गिरिं में राजा के साथ रह कर भगवान शिव के अचनार्थ एक गफा 
 उत्सगे की थो । इस से स्पष्ट है कि परम बैप्णव होते हुए भी चंद्रगप्त शैब 
मतावलंबियों का आदर करता था। साँची के शिलालेस्य से ज्ञात होता 
है कि चंद्रगूप्त के यहाँ किसी बड़ सैनिक पद्‌ पर बौद्ध अग्रकादव " नाम 
का अफसर नियुक्त था, जिस ने साँची के काकानोबोट नाम के महाविहार 
के आयसंघ को २० दीनार और एक गाँव प्रतिदिन ५ मिक्षुकओओं के भोजन 

के लिये और रत्र-गृह में दीपक जलान के लिये दान दिए थ | 
परम भागवत! कहलाने वाले महाराजाधिराज चंद्रगुप्त का उच पद 
अधिकारी, जो अपन आप को राजा का परम कृपापाश्र और कतक 
मानता था, यदि बाँद्ध मिकछुओं के लिये और रम्रगृह में दीपक जलाते के 
लिये दान दें तो इस से प्रकट होता है कि गुप्त-सम्राद और उस के अधि- 

! रूप तदोजस्वि तदेव वीर सदेव नैसररिकमुन्नसत्वम । 

न कारणास्स्वा दि भिदे कुमार: प्रवर्तितो दीप इब पर्दीपात ॥"' रथुय॑ंदा 3 । 

"अनेक समरावाप्तविजययशस्पत्ताक: (' फ़फीट, गु० ई ० । 


दिताय ंद्रयूप्त का चरित्र हर 


कारी बौऊ, रैष, वैष्णव 'भादि संप्रदाया क ५ लि दा उस्‍ला कर वी दाम 


करने में किसी पर भेदे-भात्र न रखते थे कस दाध्लजनर अआकाः: 
शासन में भिन्न भिन्न संप्रदाया मे पररपर 
होता था। चीनी यात्री फाहियान न भी आपने सारत के हा* 
उस समय के राजा और प्रजा की झारता और दानरालता को धूसि! 
प्रशंसा की है। 

द्वितीय चंद्रगप ने अनेक खिताब धारण किए थे, जी पसे 
प्रकार के सिक्कों पर अंकित मिलते हैं | हन उपराधियों के !॥2 कि नी 
मादित्य, श्रीविक्रम, अजितविकम, सिदविम में, सर्द, परम भाउवल 
महागजाधिराज, इत्यादि मुख्य हैं। एसा प्रतीत होता है कि आपनी धात। 
बद्भक्ति, वीरता और प्रताप का जराब मे प्रख्यात करने के लिये है जल | 
इन सब महान उपाधियों को अपने सिर्का पर रुदेबाया हागा। समुद्र 
की भाँति उस ने भी अपने सिक्तों पर ललित संस्कूत हंदों में अपना नाम 
झौर कारनामे लिखबाए। उदाहरणखाय, शिव या वि। सिक्का पर शंल् न 
के वंशस्थ छंद में यह पद लिखा रहता है :-- 

नरेंद्रचंद्र: प्रधितश्चिया दित॑ 


विदेप हने को कोई आधा 











जयत्यजेयों भुषि लिदविफम; 

उस के छुश्नपरांकित सिक्कों पर उपशतति हु मे लिखा बहता है 
क्तितिमवजित्य सुचरितिर्दिबंजयति विक्रमा ये. 

“प्रथ्यी को जीत कर विक्रमादित्य सुधरितों से ( पु९्यक्षमा मे । 
स्वग को जीतता है ।” 

मुचरित एवं उत्तम कर्मा' से स्व॒ग के जीतने का साधन हिंद धर्म के 
अनुसार यज्ञयागादिक का अनुप्रान है। "स्व कामों यजले।. क्‍या कं) 
इच्छा करन वाला यज्ञ करे इस प्रकार की विधि हिए शाखों मे खिलजी 
है। यज्ञ-जनित पुण्य से मनुष्य देवता और इंद्र की पदवी था सक-्श है, 
ए्सा हिंदुओं का बहुत पुरातन विश्वास हैं। टस से उधार प्रकट #!जा है 





६२ पोद्रगुप्त विफकमादित्य 


कि पंद्रगुपर विक्रमादित्य का यज्ञ, दान आदि वैदिक कर्मा के अनुप्रान 
: में बड़ी अ्भिरुचि थी ।" 
.. संभवतः, परम भक्त और घर्मपरायण होने के कार: द्वितीय चैद्रगुप्त 
'राजाधिराजपि” कहलाता था, जैसा कि उदयगिरि के लेस्थ में बीरसेन ने 
उल्लेख किया है। फई एक शिलालेखों में उस के नाम के साथ 'परम भागषत' 
_ जोड़ना आवश्यक समभा[ गया था । उस का फोटुंबिक जीवन भी धार्मिक 
भाव से प्रभावित मालूम होता है। उस की राजपुत्री प्रभावतीगुप्रा अपने 
पिता की तरह अपने आप को “अत्यंतभगवद्धक्ता' अपने ताम्शशारवों में 
लिखा करती थी । घंद्रगप्त विक्रमांक के कुछ सिंकों पर 'रूपकृती' लिखा 
हान से मुद्रातत्वज्ञ विंसेंट स्मिथ ने अनुमान किया है कि बहू नाट्य-कला 
में प्रवीण ओर नाटकों का रचयिता था, क्योंकि रूप वा रूपक शब्द का 
_ अर्थ नाटक है ओर ऊकृती का अर्थ रचने वाला है । परंतु जोन एलन इस 
पद का पाठांतर “रूपाकृती” बतलाते हैं और रूप और आकृति इन दो 
पदों से उस के शारीरिक और आध्यात्मिक गुण सूचित होते हैं ऐसा मानते 
हैं ।' घंद्रगुप्त विक्रमांक स्वयं फदाचित्‌ नाट्यकार न हो, पर साहित्य फा 
प्रेमी और पोपक शवश्य होगा, जैसा कि भारत की साहित्यिक कथाश्ों में 
उज्लेन के राजा विक्रमादित्य के बिपय में प्रसिद्ध है। संस्कृत के प्रसिद्ध 





सुबब 


दत्ता? नाम की आख्यायिका में लिखा है :--- 
“सा शरसवत्ता घिहता नवफा विछसंति चरति नो ्॑कः । 
सरसीय कीतिषोर्प गतथति भुचि विक्रमावित्ये ॥?” 
अर्थात्‌ 'रसवत्ता नष्ट हो चुकी, नये लोग विलास करने लगे । कौन 
किस नहीं खा जाता ? सरोवर की भाँति जब पृथ्वी पर विक्रमादित्य की 
कीर्ति शेप रह गई ।! 





*जोन एछन---गुसत्र॑श के सिफ्करे--प्रश्ताचना---प्रू० १०७७ | 
वही पृ० ११२ । 





द्वितीय चंद्र॒गुप्त का चरित्र कु, 


महाकवि राजशेखर ने साहसांक नाम के आदर्श साद्त्य-प्रमी उजन 
: के राजा का उल्लेख किया है ओर फहा है कि उस का संस्कृत विद्या में इतना 
: उत्कट प्रेम शा कि उस ने अपने “प्रंतःपुर में भी संस्कृत बोलने का नियम 
कर दिया था ।' यह हम पर सुबिद्ति है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर 
'विक्रमांक' उपाधि मिलती है। साहसांक ओर विक्रमांक दोनों पर्यायवार्ची 
पद हैं। संभवत: यह उज्जन का राजा साहसांक चंद्रगप्त विक्रमांक ही हो । 
राजशेखर ने लिखा हैं कि उज्जन में काव्यकारों की परीक्षा दुच्पा करती थी 
ओर वासुदेव, सातवाहन, शूद्रफक, साइसांक आदि पहले नरेश उन्हें दान 
मान से परितुष्ट करते थे। राजशेखर ने जिन “अद्य-सभाओं' का बन 
किया है उन के सभापति राजा होते थे ओर वे स्वर विद्वास दवोते थे । 
राजशेखर ने लिखा है कि कालिदास, मेंठ, भारवि, चंद्रगप आदि 
काव्यकारों की उज्जयिनी में परीक्षा हुई थी। कदाजनित पूर्वाक्त चंद्रराप् 
उज्जेन का गुप्त-सम्राद विक्रमादित्य ही हो। पाटलिपुत्र में शाख्रकारों की 
परीक्षा होती थी। बहाँ से परीक्षोत्तीण हो कर उपवष, वर्ष, पाशिनि, 
पिंगल, व्याडि, वररुचि, पतंजलि ने शाखकार रूप से ख्याति प्राप्त की थी । 
इस पुरानी क्रमागत कथा फा राजशेखर ने उल्लेस्य किया है। सम्राद समुद्र- 
गुप्त को तो विद्वानों के सत्संग का व्यसन ही था--प्रश्ानुर्पगोचितसरव- 
मनसः?, वह कविगोप्ठी में बैठ कर अनेक अपनी फाझ्य की रचनाओं से 


१स्वभवने हि भाषा मियमन यथा प्रभुधिदशाति सथा भषति खपते हि 
उमयिभ्यां साइस|को नाम राजा सेन संस्क्ृतभापात्मकर्म त:पुर पूर्ण प्रथर्तितो मियम : [' 
“काव्यमीमासा, ए० ५७ | 
भूयते चोलधिस्यां काब्यकारपरीक्षा-- 
“हए काछिदासमेंटावन्रा मररूपस्रभार बयः । 
हरिश्सदर्चद्रगुप्ती परीक्षिताधिह विधासल्तायास |।!! 
'बासुदेवसात वाहन घूज॒कसाइस | कादीन्पकर्ांसभापतीन्‌ दानमानाश्यामनु- 
कुयात्‌ ।! 
““काीव्यमीसॉसा, ए७० ५७५ | 


६४ चद्रयुप्त विक्रमारित्य 


विद्वानों का मनोरंजन किया करता था--विद्वज्ननोपतीयानफकाजय 
क्रियाभिः', विद्ज्ञोक में उस को कविता को कॉर्तिन्यज्य सिला था 
बिदज्ञोके स्फुटबहुकविताकीतिराएय भुनक्ति', शाम्झां पी सभा में शा 
के तत्त्वा्थ फा वह समथन करता था---“शाखतत्त्न धसतु: | जग की शव: 
पांडित्य तलस्पर्शी था--'बैदुप्यं तक्त्वभदि' | कवि रो जशीरसर ले जैसे वि: 
द्ानों के आश्रयदाता आदर्श राजा का बगान किया हैं बह समुद्र गत ब्यौर 
विक्रमादित्य में सबथा चरितार्थ होता है| विद्वानों का दानसास से सरका। 
करना तो गप्न-सम्राटों न अपना कुल-पर्म मान रखा था। फास्यालंकार 
सूत्रवृत्ति में बामन ने (इ० स० नव में ) चंद्रगप्त के चेंद्रपरतश' भाम 
वा उपाधि बाले नवयुवक पुत्र को विद्वानों का आवयदाता लिखा हैं. - 
सोडय॑ संप्रति च॑दरगुप्ततनय: चंद्रप्रकाशों धुषा | 
जातो भुपतिराध्षयः कृतचियाँ दिव्या छृतार्थश्रम! ॥ 
जोन एलन के मतानुसार 'चंद्रप्रकाश” द्वितीय चंद्रगप्त के पुत्र शोर 
उत्तराधिकारी कुमारगप्त का विशेषण कदाचित हो सकता है, क्योंकि 
कुमारगुप्त के सिक्कों पर 'गुप्रकुलामलचंद्र' और 'गुप्रकुलद्यों मशशी' आँद 
उपाधियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार संस्कृत के अनक लेस्थकों ने विक्रमादित्य 
को विद्वानों के आश्रय-दाता होने का उल्लख किया है और उस की दान 
वीरता की प्रशंसा की है । चीनी यात्री हयनसंग के समय में विक्सादित्य 
दानरूरता के फारर लोक में प्रख्यात था | उस ने लिय्या हे किः 'वसू्ब प्‌ 
के समय में आ्रावस्ती के राजा विक्रमादित्य का प्रभाव घारों दिशाओं मे 
व्याप्त हो रहा था। उस ने जय भारतीयों को बश में किया उस दिन दुरगरिद्र 
ओर अनाथ भ्रजा में पाँच लाख सुबर्णा मुद्रा का दान किया ।!* 
घंद्रगप्त विक्रमादित्य के समय के शिलालेख अपूर और टूटे हान से 
रस के व्यक्तिगत गुणों का विशेष परिचय नहीं मिलता, परंतु तत्कालीन 
सब प्रकार के ऐतिहासिक उपकरणग्णों पर पूर्बापर बिचार करने से यह 


कल ७ ५ 3९५० २+काममक पेजनाअकमकआ ५. ४- मल भी 


१ बॉट्स--छेनस!ग का प्रवास-बर्णन, १, प्रष्ठ २११ । 
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स्पष्ट प्रतीत होता हैँ कि वह भी अपने महाप्रतापी पिता की भाँति शर- 
बीर, बुद्धिमान, गुगप्राहक ओर नीति-निष्णान था। यह साहस अर 
पराक्रम का पुतला थ' | बाण ने कदाचित हप्चरित में उस के ही विषय 
मे लिय्वा हूँ कि शत्रु के नंगर में परसखी को कामना के सतत बात शाकरा जा 
को स्री के वेष में छिप हुए घंद्रगपत ने मार डाला | इस कथा मे सत्य है 
वा न हो, पर चंद्रगप्त की मुद्राओं से इतना '। स्पष्ट है कि उसे अपना 
वीरता और साहस का अभिमान था। उस के कूद सिर्का पर राजा के 
पैर के नीचे सिंद्द की मूर्ति ओर कुछ पर घायल हो कर भागते टुए सिह 
की मूर्ति अंकित है, जिन से उस की बोरता और साहस व्यक्त होता है । 
उस के समय में प्रचलित भाँति भाँति के साने, चाँदी और ताँब के सिर्का 
की प्रचुरता से अनुमान किया जाता है कि द्वितीय चंद्रगम का शासन- 
काल शांतिपृण ओर चिरस्थायी रहा होगा अर उस की भजा अपने 
_योगक्षेम के साधक उद्योग-घंधों में लग रही होगी। चौना यात्री फाहियान 
के याव्रा-यत्तांत स पाया जाता है कि चंद्रगुप की प्रजा धनधान्यसपन्न 
ओर सुखी थी, लोग उस समय बात कुछ स्वतंत्र थ, प्रागर्द किसी को 
नहीं दिया जाता था, धर्मशालाओं ओर आपधालयों का प्रबंध उत्तम था 
आर विद्या का अच्छा प्रचार था। 

द्वितीय घंद्रगृप्त को देवगुप्त ओर देवराज भी कहते थे। साँची के लेख 
में 'महाराजाधिरज श्रीचंद्रगुप्तम्य देवराज इति प्रिय साम! लिग्या है जो 
उस का ही दूसरा नाम प्रतीत हाता है। उस का दूसरा नास 'देवगप्त! 
चामुक स मिल वाकाटक महाराज द्वितीय प्रवरसन के लग्ख भें मिलता 
है, जिस में उस के पिता रुद्रसन ( द्वितीय ) का महारगजाधिराज देवगप्त 
को कन्या 'प्रभावतीगुप्ता! से वियाह करने का उल्लेख है | घंद्रगुप्त की 
दो गणियाँ थीं,--एक तो नागकुल फी कुबरनागा जिस से प्रभावती का 
जन्म हुआ और दूसरी राणी धुवदेवी से दो पुत्र कुमारगप्त और गोवबिंद- 
गुप्त उत्पन्न हुए जिन में से कुमारगुप्त अपन पिता के पश्चाल गप्त-साख्राज्य 
के सिंहासन पर बरेंठा । 
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गुप्रबंशी सम्राटों ने अपने विवाद-संबंध द्वारा उस समय के बे घड़े 
गजपरानों से मित्रता स्थापित की थी। उन के विवाह-संबंध बढ़े राजनीतिक 
ह्त्व के थे। प्रथम संद्रगप्त ने प्रसिद्ध लिच्छिव वंश में अपना विवाह 
कया था जिस के कारण मगध में उस का अधिकार हद हो गया। उस के 
बंशधर अपने लिच्छिवि-संबंध का बड़ा गौरब मानते थे और कदाधित 
उस रिश्तेदारी को अपने अभ्युदय का कारगा भी समभते थे । आयबित 
के राजाओं की विजय क पश्चात उन्हों ने दूसरे राजकुलों मे विवाह किए 
जिन से उन की सत्ता विजित राज्यों में ट॒ढ़ हो। सकती थी । इस नीति के 
अनुसार द्वितीय चंद्रगप्त ने 'नागकुलोत्पन्न' महाराणी कुबरनागा' से 
विवाह किया था। मथुरा ओर पद्मावती के आस पास के प्रदेशों पर शासन 
करने वाला नागवंश प्राचीन काल से प्रसिद्ध था। ग॒प्रबंश के उदय के 
. पहले इस बंश के राजाओं ने अनेक अश्वमेध-यक्ञ किए थ। चंद्रग॒प्त द्वितीय 
ने कुबेरनागा से उत्पन्न अपनी राजकुमारी प्रभावतीगुप्ता का विवाह दक्षिण 
के वाकाटक महाराज द्वितीय रुद्रसेन से किया था | यह भी संबंध बड़े 
राजनीतिक महत्त्व का था । डाक्टर स्मिथ फा मत है कि बाकाटक 
महाराज का राज्य ऐसे देश पर था कि जहाँ से बह गृजरात और सुराष्ट्र 
फे शर्कों के राज्य पर उत्तरी भारत से चढ़ाई करने वाले के लिये साधक 
शोर बाधक हो सकता था । ध्मतएब चंट्रगुप्त ने अपनी दृरदर्शिता से बाका- 
टक राजा को अपनी राजपुत्री दे दी श्रोर उसे अपना अधीन सामंत बना 
लिया । 


१ भागव॑ंध का अस्‍स्सित्य महाभारत युस्‌ के पहले से पाया जाता है | यह 
वंद एक समय बहुत प्रसिस था। बिच्णुपुराण में ९ माराबंशी राजाओं का 
पद्मावती ( ग्वालियर राज्य में ), कांतिपुरी और मथुरा में राज्य करना लिश्या 
है। उन के सिक्‍के भी माछवा में कई जगह मिले हैं। कुषेरनागा भी इसी 
चंदा की थी । 


गौ० ओझा, राजपूताने का इतिहास, प्रथम भारा, प्र० २३० । 





हु 
पाँचवाँ अध्याय 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक चीनी यात्री 
फाहियान का भारत-श्रमण-वृत्तांत 

प्राचीन भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत पता जो हमें लगता है वह 
यूनानी और चीनी यात्रियों के यात्रातृत्तांत से लगता है। सिकंदर के 
समय से ( ३० सन पृष ) यूनान वाले इस देश में सेनिक, शासक तथा 
राजदूत बन फर आए थे। उन्हों ने अधिकतर इस देश की राजनीति, 
सामाजिक रीति-रस्म ओर भौगोलिक बातों ही का उल्लेरब अपने यात्रा- 
वृत्तांतों में किया है। उन्हों ने भारतीय धर्म ओर शास्त्रों की छान बीन 
करने की विशेष परवाह नहीं फी । किंतु चीनी यात्री विद्वान थे ओर बोद्ध- 
धर्म पर उत्कट श्रद्धा रखते थे। उन्हों न हजारों मीलों की यात्रा इसलिये 
की थी कि वे पुण्य भूमि भारतवर्ष के बौद्ध तीर्थ-स्थानों का दशन करें, बोद्ध 
धर्म-मंथों को एकत्र करें ओर उन्हें समभने के लिये यहाँ के विस्थ्यात 
विद्यापीठों में संस्कृत और पाली भाषा फो सीखें । इन यात्राओं में उन्‍हें 
अनेक संकट सहने पड़े, कभी वे लूटे गए, कभी मार्-भ्रष्ट हो कर भयंकर 
स्थानों में भटकते फिरे, परंतु निडर हो फर बीहड़ जंगल, ऊँ पर्बत ओर 
नीची घाटियों को पार करते हुए वे केवल विद्या ओर धमे के प्रेम के कारण 
अपने देश से भारतवपे की ओर चल पड़े। चीनी यात्रियों में चार के 
नाम बहुत प्रसिद्ध हैं---पहला फाहियान, दूसरा सुंगयान, तीसरा ह्ेनसांग 
ओर चौथा इत्सिंग | इन चारों न अपनी अपनी यात्रा का जृत्तांत लिस्वा 
है। इन से उन के समय की भारतीय सभ्यता का बहुत कुछ पता 

चलता है । 
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हसा के जन्म से तत पहले ही चाौन देश मे बाँद्ध परम का प्रचार हा 
चला था। चीनी इतिहासकारों न लिखा हैं कि चौन के सम्राट मिगरा ने 
३० स« ६७ के लगभग भारतवप स्‌ बाँद्ध आचाया का (लाने के |लि।॑ 
अपने देत भेज । वे राजदूत कश्यप-मातंग और समरज्षक नामक | 
आचार्या' का उद्यान ( काबुल ) से श्रपन साथ चीन देश का ले गए । 
इन्हों ने बौद्ध धर्म के अनेक ग्रंथों का असुवाद चीनी भाषा मे कर बह | 
बौद्ध धर्म का प्रचार किया । इस प्रकार भारत का चीन देश से गुरु॑शष्य 
संबंध सुटद होता गया ओर तब से अनक चीनी भिछु भारत में तोथा- 
टन तथा ज्ञानोपाजन के लिये आते रहे । एस यात्रियों में जा अपनी भारत 
की यात्रा का वृत्तांत लिख फर छोड गए हैं फाहियान सब से पहला चीनी 


यात्री है । 
फाहियान मध्यचीन के चांगगान नगर का रहनेबाला था | ६० 
सन्‌ ४०० में वह भारत के लिय रवाना हुआ । चीन से भारत आने के 


लिये उस समय जल ओर स्थल दोनों धरकार के माग थ। इन दानों देशों 
के बीच का व्यापार अधिकतर स्थल-मार्ग से होता था जो स्ुतान नगर बे, 
पश्चिम से होता हुआ भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीसा पर पहेंचता 
था। जल का मार्ग जावा सुमात्रा और लंका आदि द्वीपों से हो कर यात्रियों 
को दक्षिण भारत में पहुँचाता था। दानों मार्ग भयंकर थे। जल-मार्ग 
कुछ सीघा पड़ता था, पर पील समुद्र के वफानों के कारण जहाज सेब 
खतरे में रहते थ । फाहियान ने दोनों सार्गा' के संकटों का सामना 
किया। वह अपने देश स भारत को स्थलमाग से आया ओर भारत से 
अपने देश को जलमाग से लोटा । 

कई जनपदों को पार कर के कुछ साथियों के साथ वह स्वुतान पहुँचा । 
ख़ुतान पहुँचने तक उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा | लाप 
नामक मरुभूमि में उस की सददन-शक्ति ओर, घैय की सब से बढ़ी परीक्षा 
हुई | ऊपर से सूथ की प्रखर किरणों निदयता से पड़ रही थीं, नीचे से तची 
हुई बालू आग उगल रही थी और गरम हवा बीच में और बुरी गत 


|! 
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कर रही थी । प्यास के मारे उस के नाकों दम था। कासा तक पाना ला 
. मिला | कभी कभी वह राह से थे राह हो जाता था जिस से और आपन्ति 
" उठानी पड़ती थी। एक स्थान पर फाहियान स्व लिखता हूँ किन 
उतरने में ओर मार्ग में चलने में जितने दुःस्य उठाने पड़े उतने किसा 
उठाए न होंगे।' इन आपत्तियों से उस के कह साथियों का साहस छूट गया 
ओर उन्हों ने यात्रा पूरी करने का विचार छोड़ दिया, परंतु फाहियान 
ओर उस के कुछ मित्रों न अपना संकल्प न छोड़ा । 

खुतान में उस की बड़ी आवभगत हुई । खुतान में उस समय 
बौद्ध-धर्म का प्रचार था। राजा प्रजा दोनों बोद्ध-धर्म के महायान पंथ की 
मानने वाले थे। राजा ने फाहियान को गोमती नामक संधाराम मे रह 
गया । फाहियान ने इस देश को हरा भरा देखा था। खुतान की आबादी 
धनी थी और लोग समृद्ध थे। उन का सामाजिक जीवन धर्ममय और 
आनंदपूण था । घर घर के दरवाजे पर छोटे छोटे स्तृप बने हुए थ। 
अतिथि-सत्कार का बड़ा ध्यान रकक्‍्खा जाता था। फाहियान जिस संभा- 
राम में ठहराया गया था उस का नाम गोमती संघाराम था। उस में तीन 
हज़ार भिन्नु रहते थ जो बड़े संयमपृ्षंक जीवन बिताया करते थे । 
फाहियान ने वहाँ एक रथ-यात्रा भी देग्वी थी। यह उत्सव बड़े समारोह से 
मनाया जाता था । इस यात्रा में राजा-प्रजा का बैभव अच्छी तरह प्रकट 
हाता था। रत्रमय तोरण, चाँदी के डंडों पर रशम की ध्वजाओं ओर 
रेशमी बितानों से सजाया हुआ रथ चलता हुआ महल सा लगता था । 
उस में सान चाँदी की मूर्तियाँ रहती थीं। जब रथ नगर में आता था तो 
राजा मुकुट उतार कर नंग पैरों उस की अ्रगवानी के लिए जाता था और 
साष्टांग दंडवत प्रग्गाम कर पूजा करता था। रानी अपनी दासियों के सहित 
राजद्वार के ऊपर से फूलों की वर्षा करती थी। नगर से कुछ दूर पर पश्चिम 
की तरफ़ राज्य की ओर स एक संघाराम बना हुआ था जो अस्सी बष 
में बन कर तय्यार हुआ था। इन अस्सी वर्षा में तीन राजा सिंहासन 
पर बैठ चुके थे । इस विहार पर सुंदर खुदाई और पशच्चीकारी का काम 
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था और भाँति भाँति के सान चाँदी के पत्र और रत्र जह हुए थे । विहार 
के पिछवाड़े ब॒द्धेव का एक रमणीय मंदिर था जिस को शोसा फा्हियान 
. के अनुसार वाणी स वणन नहों को जा सकताी। इस के रन हे भा, 
किवाड़ों और उन की चौखटों तथा जंगलों आदि पर सोने के पत्र मद 
हुए थे । परंतु उन राजाओं की यह राजधानी जो हस प्रकार अपने धन 
ओर बहुमूल्य रत्रों का अधिकांश धर्मार्थ में लगाते थ' व्यथ्ष बिल्कुल पाई 





वालों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । हाल ही में डाक्टर स्टीन का खाज में बज 
प्राचोन महलों, स्तृपों, विहारों और बगीचों के बहुत स चिह्न मिले हैं, जो 
मूक भाषा में खुतान की प्राचीन समृद्धि की कथा सुनाते हैं। वह कथा 
उन स सुन कर डाक्टर स्टीन ने अपनी महत्त्वपण पुस्तक भें लिखीं है 
इस से फाहियान के कथन की सत्यता भी सिद्ध होती है । द 

खुतान स वह फाबुल आाया। काबुल उस समय भारत का ही एक 
प्रांत था। वहाँ से स्वात, गांधार और ततक्तशिला होता हुआ वह पुरुपपुर 
या पशावर पहुचा। पशावर में उस न एक बहुत ऊँचा, सुंदर और मज़बूत 
स्वृप देखा । इस के संबंध में फाहियान न लिगा है कि अनेक स्तृप और 
मंदिर यात्रा में देख पर इतना सुंदर और भव्य कोई और न मिला। वहाँ 
से आगे बढ़ कर सिंधु नद को पार करके वह मथुरा देश में पटुंचा | इस 
बीच उस बराबर बहुत से विद्ार मिलते रह जिन में उस ने लास्पों श्रमरपों 
का दर्शन किया। मथुरा नामक जनपद में यमुना के दादिने बायें बीस 
विद्दार थे जिन में तीन सहस्न से अधिक भिछ्तु रहते थे । 

इस प्रकार असंख्य संकटों को मेल कर फाहियान ने अपने हृदय की 
चिरकाल-संचित अभिलापा पूण की । अब उस का एक ही साथी उस के 
साथ बच रहा था। अपने आप को बोद्ध-धर्म फी जन्म देन वाली पवित्र 
भारत-भूमि में पा कर उस ने अपना जन्म धन्य माना और अपनी धार्मिक 
जिज्ञासा की पूर्ति में जी जान से लग गया। जहाँ जहाँ बह गया उस ने 
बोद्ध भिक्षओं के साथ उन के विद्ारों और संघारामों में विश्राम किया 
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ओर अपना सारा समय बौद्ध तीर्था के दशन और विनयपिटक अआादि 
: भ्र्म-प्रंथों और बद्ध की जन्म-कथाओं की स्वोज, संग्रह और अध्ययन भे 
. बित्ाया | साधारण सैलानी यात्रियों की तरह '« राजानओओं के आतिश्य 
. का अमिलापी और उन के आश्रय का भूखा न था । अपनी खोज ओर 
अध्ययन में वह इतना लबलीन था कि धामिक बातों को दाह कर उस 
का मन व्यावहारिक जगत की ओर जाता ही न था | उस का ध्यान पे ' 
धर्म की ओर था। जिस स्थान पर वह जाता था वहाँ की और बिश 
ताओं के विपय में जानकारी प्राप्त करने का वह विश यत्र सहीं करता 
था । वह केवल यद्दी जानने के लिए उत्सुक रहता था कि बुद्ध और जन 
के चलाये धर्म से उस का क्या संबंध है । तत्षशिला में कभी एक बहुत 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इस तथ्य की ओर उस का ध्यान नहीं जाता । 
परंतु वह यह खोज निकालता है कि जब बुद्धदेव बोधिसक्त्व थे तब उन्हों ने 
_ इस स्थान पर अपना सिर काट कर एक मनुष्य को दान किया था। धर्म 
से बाहर की बातों से उस की विरक्षि इतनी बढ़ी हुई थी कि उस मे 
अपने यात्रा-विवरण में आर्यावत के तत्कालीन सम्राट महाप्रतापी च॑ द्रगुप् 
विक्रमादित्य का जिक्र तक नहीं किया यद्यपि वह उस के राज्य में पुरे छः 
साल रहा ! इतना होने पर भी गुप्त साम्राज्य फा अपरोक्षलिग्थित बर्गान 
एकमात्र फाहियान फं ही प्रंथ के प्रष्नों में मिलता है। यद्यपि तत्कालीन 
भारत का उस ने इतना विशद्‌ बणन नहीं किया है जितना कि हम चाहते 
हू, फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत बातें उस ने लिखी हें उन से भंद्रगुप्त के 
साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक दशा का बहुत कुछ 
पता चल जाता है । जहाँ तहाँ जनसाधारण फे जीवन के मनोग्म हश्यों 
ने फाहियान के ध्यान को आकर्षित किया। इस देश के लोगों की समृद्धि 
ओर उन के सुखशांतिमय जीवन को देख कर वह उन्हें अंकित किए 
बिना न रह सका । भारत की कई बातों ने चीन की अपेत्ताकृत अवनत 
और दुःसपूर्ण दशा के विरोध में खड़ी हो कर उस के हृदय में स्थान कर 
लिया । इस कारण उस के प्रंथ में कितनी ही जगह ऐसे वर्णन आ गए हैं 
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जिन को पढ़ कर उस समय का जीता जागता चित्र हमार सामने खिच 
जाता है। उस से पता चलता है कि उस समय हस देश की पता धन- 
थान्‍्य से संतुष्ट हा कर सु शांति पृवक मीबन स्यतीत करतो थी । उस थे 
यात्रानत्तांत से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुपत को दारन- ययम्य! 
न्याययुक्त और हृढ़ थी, क्योंकि न्‍्याययुक्त और हृदू शासन के बिना 
देश में धन-धान्‍्य आर सुख-शांति हा नहीं सका! | 

मशुरा और उस से दक्षिगा का देश फाहियान को विशेष हरा भरा 
मिला । उस समय यह देश मध्यदेश कहलाता था। वहाँ का प्राकृतिक 
सौंदर्य उस को बहुत पसंद आया, जलपायु भी बहुत अच्छा था--स 
बहुत ठंडा और न बहुत गरम । फाहियान को यहीं यह मालूम हुआ कि 
भारतवासियों को अपने परिवार के लोगों के नाम सरकार में दर्ज नहीं 
कराने पड़ते । लाग जहाँ चाहते हैं बिना सरकारी '्राशा-पत्न के आ-जा 
सकते थे। “लोग राजा की भूमि जोतते हैं और लगान के रूप में उपज 
फा कुछ अंश राजा का देते हैं। और जब चाहते हैं तब उस की भूमि 
फा छोड़ देते हैं और जहाँ मन में आता है जा कर रहते हैं। राजा न प्रारग 
दंड देता है शोर न शारीरिक दंड | अपराध के गौरब और लाधव के अनु- 
भार हलका था भारी दंड दिया जाता था जो विशेष कर जुमनि के रूप 
में ही होता था। बार बार राजद्राह करने पर कहीं ध्यपराधी का दाहिसा 
दाथ काटा जाता था। राजा के पारिवारिक श्रोर राजकीय दानों प्रकार 
के क्ंचारियों को नियत बेतन मिलता था। देश भर में नीच चांडालों 
फे सिवाय और कोई न तो जीव-हिंसा करता है, न मदिर पीता हैं आर 
न लहसुन-ध्याज़ खाता है | चांडाल शहर से बाहर रहते हैं और जब थे 
नगर में आते हैं तो दो लकड़ियाँ बजाते दरए चलते हैं जिस से लोगों को 
उन के आन की सूचना हो जाय और व उन की छूत से बच कर चलें | बहा 
कोइ सूअर और मुर्गी नहीं पालने हैं, बूचदखान ओर शराब की भद्धियाँ 
कहीं नहीं हैं। जीवित पश्ु भी नहीं बच जाते हैं| मछली मारने और मगों 
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का आखेट फरने का काम नीच जाति के व्याथों का ही है और थ.7! 
मांस भी बेचते हैं । बाज्ञारों में माल ताल कौड़ियों मे ही होता है ।"' 
बुद्ध भगवान के निर्वाग प्राप्त करने के समय से ही सार देश में राजाओं 
श्रौर धनियों ने श्र साधारगा यग्रहस्थों ने सित्षओं के रहने के लिये बिहार 
बनाए हैं और उन के भरगा-पोपर के लिये खत, घर, बगीच, परियारक 
झौर पशु दान किए हैं। दान-पत्र ताम्र-पत्रों पर लिखे गए हैं। इस दान- 
पत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी सब राजा लोग मानते आए हैं। किसी ने उन के 
प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। विद्ारों में संघ के भिछुओं को स्थान पान 
ओऔर पहनने के वस्त्र ओर ओदना बिछोना मिलता है। विहारों में रहने 
वाले भि्ु करुणा के कृत्य, सूत्र-पाठ और ध्यान में लगे रहते हैं। विहारों 
में झराए गए को वर्षा में आश्रय मिलता है। अतिथि-सत्कार का ध्यान 
रखा जाता है। वृद्ध सिक्षु अतिथि .का स्वागत फरते हैं। उस के कपड़े 
और फमंडल उस के हाथ से ले लेने हैं और स्वर्य उस के लिये नियत 
स्थान तक ले जाते हैं। उसे पाँव धाने को जल ओऔर सिर पर लगाने को 
तेल दिया जाता है ओर भोजन बनाया जाता है। विश्राम कर लेने पर 
उस से पूछते हैं. कि कितने समय से प्रव्नज्या (संन्यास) भहर की है और 
उस की योग्यता और पद्‌ के अनुसार उसे कमरा और ओदढ़ना बिछोना 
दिया जाता है। बर्षा के एक महीने बाद उपासक लोग दान देने में एक 
दूसरे से बदन का यत्र करते । चार्सो आर से लोग मिक्षआं को पय 
भजते हैँं। संघ के संघ भिन्चु आरा कर धर्म पदेश किया करने हैं । आद्यशा 
ओर धनी लाग बस्र आर अन्य आवश्यक सामग्री भी बाँटत हैं | मिच्धु 
उन्हें आपस में बाँट लते हैं। बुद्ध देव के बोध लाभ करने के समय से ही 
यह रीति और आचार-व्यवह्ार के नियम बराबर चले आ रहें हैं और 
पालन किए जाते हैं ।” 
कान्यकुब्ज ', क्रावस्ती' आदि जनपदों और नगरों को पार करने 
हुए फाहियान पाटलिपुत्र पहुंचा | पाटलिपुत्र उस समय मगध की 
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गजधानी थी। आजकल यह नगर पटना के सास से : सिद्ध है ओर ध्यथ 
भी बिहार की राजधानी हैं | फाहियान ने इस नगर का 


पाटलिपुत्र का के की की हक लि 
ध्परपत पूर एश्यय में हुमा था। अशाक के समय कफ 


बर्णन हि कि है ह हे 
बनी इमारत अभी खादी था। उस के बनचाय हुए 


महल को देख कर वह चकित रह गया। बह इतने भारी भारी पत्थरों 
में बना था और उस पर ऐसे सदर सुंदर बेल बृट खुद हुए थे कि उस 
के मन में यह ब्रात न समाइ कि यह मनुष्यों का काम है। इतने भारी 
पत्थरों को मनुप्य कैसे उठा सकता है ! यह सफाई सनुष्य के हाथ की 
नहीं हा सकती | उस वह सायावी राक्षों का शिल्प-कौशल मालूम 
हुआ | अशोक के बनवाये ट्ुए संडप भी वास [ला के सुंदर नमूने थ । 
महायान ओर कीनयान पंथियों के लिये अलग 'श्लग दो विहार थ। 
इन दानों में कुल मिला कर छ: सात सी मिलु रहते थे। उन के पांडित्य 
की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, उन के व्याग्प्यानों को सुनने के लिये 
लाग देश-देशांतरां स आते थे । फादहियान ने तीस बष तक यहीं रह कर 
संस्कृत सीरबी । फाहियान को भारत में आने की विशेष प्रेरणा इसलिये 
हुई थी कि चीन में विनयपिटक की संप्ररण प्रति नहीं मिलती थी। जिसे 
वह भारत के प्रसिद्ध विद्यापीठों में खाज कर पढ्या चाहता था। भारत 
में भी उसे कहीं अब तक यह पुरा प्रंथ नहीं मिला था। पाटिलपच में 
उस की यह अमिलापा पृर्ण हुई और उस वह अलब्य प्रंथ अस्पंडित 
रूप में प्राप्त हुआ | 

फाहियान का कथन है कि भारतबासी उस समय बड़े धर्मनिष्ठ और 
दूयावान थे । जिन लागों को परमात्मा ने घन ओर वैंभब दिया था उन के 
दरदय में करूणा और उदारता भी भर दी थी वे क्रेवल स्वार्थ ही के लिये 
अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते थे, परोपकार में भी साधारगातया 
उस का कुछ भाग लगाया करने थर। देश में धर्माथ संस्थाएँ बहुत थीं, 
जगह जगह अज्नसत्र खुल हुए थे। मार्गा' पर यात्रियों के रहने के लिये 
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धमशालाएँ बनी हुई थीं। राजधानी में एक धर्मार्थ ऑपधालय भी खुला 
हत्या था जिस में असहाय-अनाथ तथा दीन-दुस्गिया रोगियों की मु; 
| कित्सा की जाती थी। सब शागों के रोगी इस अस्पताल में लिए जात 
ध | उन की देख भाल के लिये सदा बहाँ एक वद्य रहता था| उन की 
दशा के अनुकूल पथ्य भी उन्हें आपधालय ही से मिलता था। प्रा 
आराम होने तक वे वहाँ रह सकते थे | इस आपधालय के ब्यय का 
सारा भार नगर के कुछ दानशील धनाद्य पुरुषों ने अपने ऊपर ले रकरथा 
था | इतिहासकार विसेंट स्मिथ का कथन हैँ कि “उस समय संसार भर 
में थोर कहीं भी एसा अच्छा सावजनिक ऑपधालय बना हो इस में 
संदेह है । अशोक की सृत्यु के सदियों बाद भी उस के उपदेशों का इस 
प्रकार शुभ फल फलते रहना उस की दृरदशिता की अपने आप प्रशंसा 
कर रहा है ।” 

पाटलिपुत्र में भी फाहियान ने रथयात्रा देखी। यहाँ के रथ उतने जैसे 
नहीं थे ज्ञितना खुतान का रथ था। पर बीस रथ होते थे। इस से हृश्य 
झोर भी रमणीक लगता होगा। रथयात्रा प्रतियप दूसरे सास की आठटवों 
तिथि को होती थो। अन्य जनपदों में भी यह उत्सब बड़े समारोह के 
साथ मनाया जाता था । 

मध्यदेश में पाटलिपुत्र ही सब्र से बड़ा नगर था। इधर कई 
शताब्दियों स प्राय: सारा उत्तर भारत एक ही साम्राज्य के अंतगत हो रहा 
था और उस का शासन मगध ही से होता था | इस से पश्चिम में नगर 
छोटे छोटे थे । मगध के नगर अपक्षाकृत बड़े थे । 

फाहियान ने अ्रपने ग्रंथ में जो कुछ भारतीय शासन के सबंध में 
लिखा है उस से स्पष्ट मालूम होता है कि राजा सर्वश्रिय था और शांति- 
मय उपायों से काम लेता था। प्रजा पर काई कठोर 
अंकुश नहीं था। राज्य की ओर से प्रजा के कामों में 
किसी प्रकार का हस्तत्तेप नहीं किया जाता था। दूसरों 
की स्वतंत्रता में बाधा डाल बिना लोग जो चाहते थ कर सकते थे। सारा 


शासन- 


व्यवस्था 


७६ अद्रगुप्त विर्मा दर त्य 


मध्यदेश फई जनपदों में विभक्त था| में तपदो के अधिपति भी दयालु थे 
र शासन करने मे अ्रपन समसाट का आनुकररशा करने हैं । बनती को 
गरिकों के उच्च आदेश का जानता था छोर उस ये. चुसार यह 
करती थी। फाहियान ने उन्हें सदूगुगा में परमपर रपथा सा हे ते देजपा । 
ग्रतग्व अपराध बहुत कम होते थे। हजारा माल क लंब सफ़र मे 
फाहियान को कोई डाकू या ठग नहीं मिले । इर लिये गराज-नियम भा 
कड़े न थे। राष्ट्र में सत्यु-दंड का अभाव और शारीरिक दंड *ी स्यूनता 
यह प्रमाणित करती है कि राजसत्ता के लिय लोगों के हृदय में अस्यंत 
मचा स्थान था। साधारणत: जुमाना ही काफ़ों समझा जाता था | 
गजद्रोह सरीख घोर अपराध के लिये कभी कभी हाथ काटन का दल 
दिया जाता था | पदाधिकारियों के सियत बतन-भारा होने से उन का 
प्रजा पर अत्याचार करने का अवसर नहीं था। उदार आर चतुर शामक 
क शासन में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश की संपत्ति अपार थी। 
चाँदी सोने फी कमी न थी । पर स्वाने पीने के पदार्थ ओर अन्य नित्य 
के व्यवहार की चीजें इतनी सस्ती थीं कि कोड़ियों से ही काम चल जाता 
था। फ्राहियान ने भारतवासियों को अत्यंत सुख्य ओर समृद्धि में पाया 
और उन के भाग्य फी सराहना की । ऐसा सुस्वशांतिमय शासन उस के 
देश-बासियों को प्राप्त न था यह बात उसे भारत में रह रह कर याद 
आती थी। 
घंट्रगप के गाम्यकाल में प्रजा को सब प्रफार से धामिक म्वनंश्षता 
प्राप्त थी। अपने अपने धर्म के अनुसार चलने में सब स्वतंत्र थे। यद्यपि 
बौद्ध-धर्म राजधर्म न रहा था फिर भी देश भर में उस का प्रचार था। 
फाहियान ने सैकड़ों बौद्ध-विद्दार देखे और हज़ारों श्र मरणों के दशन किए | 
देश भर में महात्मा चुझ. के प्रचार किए हुए करूणा और अहिसा फे 
धर्मो का पालन होता था। बौद्ध सिद्धांतों का ऊँची जातियों के जीवन पर 
पूरा प्रभाव था । हाँ, नीची जातियों में भद्यामद॒थ का विचार नहीं था 
आर व जीवहिंसा करते थ । जाति-पाँति आर छूआदूत के भदभाव का 


चद्रगुत विक्रमादित्य के समसासयिक चीनी यात्री रा] 


बोौद्ध-धर्म का चि० हालिक प्रचार भी न मिटा सका था। इस समय ब्राह्मग 
धर्म का अभ्युदय और बौद्ध धर्म का द्वास आरंभ हो गया था। पर वह 
इतनी मंद्गति से हा रहा था कि इस चीनी यात्री को उस हास के ।: 
लत्तणा न देख पढ़े । दानशील धनिकां को संरक्षता मिश्षुओं को अच तक 
प्राप्त थी । उन को अपने घामिक कूृत्यों का करन के सब साधन प्रस्तुत थ 
ओर नित्य की आवश्यकताओं की पृति की सब सामग्री मुझ मिजती थी । 
पर बुद्ध का जन्मस्थान कपिलवरतु आओ निर्वाण-स्थान कुशीनगर निजन हो 
गए थे। वहाँ थाड़े स मित्ु रहते थ। बाधगया की जन संख्या भी बहुत 
कम थी । यह बौद्धों का एक प्रधान तीर्थ था | यहीं एक पीपल के वृत्त के 
नीच गोतम को बोध हुआ था । जब फाहियान दशन के लिये बहाँ गया 
था तब यह तीर्थ चारों आर से बोहड़ जंगल से घिर गया था। हा सकता 
है कि इन नगरों की इस दुर्दशा के कोई और भी फारण हों जिन का 
धार्मिक द्वास से कोई संबंध न हो, पर वे ज्ञात नहीं हैं। दिंपृधर्म इस 
समय उम्नति के मार्ग पर अग्रसर था। सम्राट 'परम भागवत” वैष्णव था, 
पर बह किसी प्रकार का धार्मिक पक्तपात नहीं करता था । 

समग्र विनयपटक के मिल जाने से फाहियान का उद्देश्य पूरा हो 
गया था। उस का एकमात्र अर्वाशष्ट साथी ताबचिंग यहाँ के संघ के 
उत्कूए आचार-व्यवद्दार और बात यात में उन के विनय के अनुसरण 
को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । इस के सामने उसे चीन देश का अधूरा 
बिनय हय लगन लगा । उस ने इस बात की शपथ फर ली कि जब तक 
मैं बुद्ध न हो जाऊँ तब तक चीन की भूमि में जन्म न लूँ। पर फ्राहियान 
का तो उददृश्य था अपने देश में जाकर संपृणण बिनय का प्रचार करना । 
इसलिय वह अकेला ही लोट चला । अंगदेश की राजधानी चंपा में हं। कर 
वह ताम्रलिप्ति पहुँचा । ताम्रलिप्ति ग्राजकल का तमलुक है जा बंगाल के 
मदिनीपुर जिले में हैं | वहाँ वह दो बप रहा । इस समय में उस ने कई 
धम-प्रंथों की नकल की । और कुछ गृत्तियों के चित्र बनाए। तमल्ुक में 
फाहियान ने बौद्ध धर्म का ख्र॒ब प्रचार पाया। वहाँ चोबीस संघाराम थ । 


ट ँ 
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बहाँ से वह एक जहाज़ पर बैठ कर १४ दिन में सिंहल पहुँचा । 
सिंहल में वह दो बष रहा । यहाँ के लोगों में सफाई का बहुत विचार 
था। राजा ब्रादह्मगा का तरह शुद्ध आचार 5 ता था । हर मसहाँत 'अएस। 
चत॒दशी आर पृण्िसा तथा असावस को विशेष प्रकार से धर्म-चर्चा हातो 
थी जिस में ग्रही ओर यती सब भाग लेते थ। हज्ञारों मिश्षुओं को 
संधाराम से भाजन मिलता था। राजा का सत्र अलग था। राजधाज' ३ 
उत्तर में एक थड़ा ऊंचा विहार था जिसे चैत्य कहते थ। यहाँ लगभग दा 
हज़ार भिक्तु रहते थ । 

इस समय फ़ाहियान के हृदय में स्वदेश लोटने की इच्छा बहुत बल- 
वती हो गई | एक दिन उस ने चीनी व्यापारी को पंसवा बेचने देस्था तो 
वह ये पड़ा । आखिर उस चीन जाने वाला एक जहाज मिल गया । इस 
में सो यात्री थे । माग में तृफान आया और जहाज की पदों पर छेद हो 
गया और उस के 'अंदर पानी भरने लगा | जहाज्ञ को हलका करने के लिये 
बहुत सा सामान समुद्र में डाल दिया गया । फ्राहियान ने भी अपने थतन 
समुद्र में फक दिए। भाग्यवश एक छोटा टापू मिल गया। वहाँ जहाज की 
मरम्मत का गई आर वहाँ से वह सकुशल जावा पहुँच गया। जाया 
उस समय ब्राह्मण धम का प्रचार था। बांद्ध-पमं की बहाँ उसे कोइ चर्चा न 
सुनाई दा। पॉँचवं महीने फ्राहियान वहाँ से एक और दूसरे ज हाश पर 
चढ़ा । माग में इस जहाज पर भो विपत्ति आई। आँधी ओर वर्षा से 
यात्रों व्याकुल हा उठ | पुरोहित ने विचार करके कहा कि इस श्रमशा को 
साथ लन के कारण हमें इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है । इस 
का कहीं किसी द्वीप में उतार देना चाहिए । यात्री लोग अवश्य ऐसा कर 
देते परंतु एक दयालु यात्री के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा ओर 
उस न इस बात का घार विरोध किया और कहा कि पहले मुझे मार 
डाला तब इसे उतारा, नहीं ता में दश में पहेँच कर अवश्य बौद्ध राजा के 
पास इस बात को शिकायत करूँगा। डर्‌ के सारे यात्रियाँ ने फ्राहियान 
का उतारन का विचार छाद दिया। अंत में कह दिन के बाद जहाज़ चीन 
देश को भूमि पर जा लगा ओर सब न परमात्मा का धन्यवाद दिया । 


खछठा अध्याय 
गुप्तकाल्लीन शासन-व्यवस्था 


गुप्त सम्राटों के शिला-लखों ओर चीनी यात्री फाहियान के यात्रा- 
विवरण से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अन्य गुप्त-नरेशों की शासन-पद्धति 
का बहुत कुछ पता लगता है । यद्यपि चीनी यात्री न तत्कालीन शासन- 
व्यवस्था के संबंध में बहुत सी जानने योग्य बातें नहीं लिखीं तथापि 
गुप्-साम्राज्य के शासन-प्रबंध का जो चित्र उस ने खींचा हैं बह अत्यंत 
हृदयप्राद्दी है। राज्य की सुव्यवस्था के कारणा प्रजा सुखी ओर धनधान्य- 
संपन्न थी । सबंत्र पूर्ण शांति का राज्य था। माग सुरक्षित थे । प्रजा के 
योगक्तेम के प्रचुर साधन माजूद थे । प्रजा फे जीबन में राजा की ओर से 
अधिक हस्तत्तप न होता था। आने जाने में लोगों फो किसी प्रकार की 
रोफ टोक नहीं थी। अपनी जायदाद और माल का ब्यौरा उन्हें सरकार में 
न लिखाना पड़ता था और न सरकारी अफसरों की हाजिरी देनी पड़ती 
थी । लोग राजा की भूमि जोतने थे और उस की उपज का कुछ अंश 
उस कर रूप से दे देते थे । वे अपनी इच्छानुसार आा जा सकते थ । 

फाँसी अथपा अन्य शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे। अपराधी को 
उस के अपराध के गौरब-लासब के अनुसार केवल अर्थ॑-दंड दिया जाता 
था। हाँ, यदि कोइ बार बार चोरी बा उपद्रब करता था तो उस का 
दाहिना हाथ काट लिया जाता था। राजा के सेबक्क नियत बेतन पाते 
थ | सार देश में सिवाय चांडालों के न तो कोइ जीव-हिंसा ही करता 
था, न मद्य ही पीता था, और न लहसून प्याज ही स्वाता था। राजा 
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ओर प्रजा का सावेजनिक हित के कार्या की तरफ़ भी बः'« ध्यान रहता 
था | धार्मिक सत्रों में निधनों को अन्नवमस्त्र मिलता था ओर सार्वजनिक 
श्रीपधालयों में गरीब रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की जाती थी। राज्य में 
_ अनेक सख्त, घर, बगोच मिक्षुओं को दिये हुए थ और उनका वृत्तांत साम्र- 
पत्रों पर खुदा दुआ था । वे प्राचीन राजाओं के समय से चले आते थ 
और उस समय तक किसी ने उन में हस्तत्तप नहीं किया था। नगसों में 
वैश्यों के स्थापित किए अन्नसत्र ओर अपधालय थ । दान करने में, दया 
करने में, धर्म करन में, लोग परस्पर में स्पर्धा रखते थ। 

चीनी यात्री फ्राहियान के पूर्बाक्त विवरगा से स्पष्ट प्रकट है कि गुप्त- 
सम्राट की छत्रछ्ाया में देश में 'राम-राज्य” की सी सुर्ब-शांति बिराजती 
थी और उस समय राज-पमम का हिंदू आदर्श पूरा रूप से चरितार्थ हो 
रहा था ।" फाहियान ने गुप्त-साम्राज्य की राजनीतिक आर सामाशिक 
दशा का जो चित्र अंकित किया है उस की यथार्थता का प्रमाण गुप्त-कालीन 
सिक्कों और शिला-लेसखों से मिलता है। इंसा की पाँचवीं सदी के प्रारंभ 
में चीनी यात्री फ्राहियान चंद्रग॒प्त द्वितीय के साम्राज्य के प्राय: सभी मुस्व्य 


९ कालिदास ने 'अमिज्ञान-शार्कृतत में राजा फी प्रजावश्सछला को दिग्व- 
छाया हैं । एक धनात्य फिंसु संतान-हीम व्यापारी नाथ के ड्रब जाने से समुद्र 
में हुय मरा । अमसात्य ने इस दुघंटना का हाल राजा के पास छिग्य भेजा । 
नियमानुसार उस स्यापारी की संपत्ति शजकोप में आनी चाहिए, फिंतु शजा 
इूस घटना का उचित अन्येपण कराकर उसकी एक शर्भयती स्त्री को उस धन की 
स्थासिनी ग्रना देता है। हस के घाद राज्य में यह घोषणा की जाती है कि राजा 
दुष्य॑त प्रजा के हु:स् में साथ देने के छिये सबदा तत्पर हैं :--- 

यैन येन वियुश्यते प्रजा; स्निम्धेन बंधुना। 
से स पापाहते सास दुर्ष्बत इसि घुष्यतास'॥ 


अभिसान शार्कुतल, अंक ६। 
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मुख्य प्रांतों और नगरों में भ्रमण करता हुआ पहुँचा था, किंतु आश्रर्य . 
की बात है कि इतनी लंबी चौड़ी यात्रा में उस किसी तरह की बाधा का 
पतामना न करना पड़ा, हज़ारों मील के सफ़र में उस कहीं भी ठग, चोर 
वा डाकू नहीं मिले । उस समय इस देश का शासन हृढ़ और सुगठित 
था । नियम ओर शांति का सबथा आधिपत्य था । इस समय प्रायः 
सारा भारतवष राजनीतिक ए5ता के सूत्र में ओतप्रात हो चुका था। 
श्र से रक्षित राष्ट्र में शाख्र-चिता होने लगी थी। प्रजा विभव-संपन्न थी । 
राज्य की सुन्यवस्था के कारण भारत का व्यापार ओर उद्योग-धंधे इस 
समय उन्नत दशा में थे। देश के आंतरिक ओर वैदेशिक व्यापार फी 
वृद्धि के कारण द्वितीय सम्राद्‌ चंद्रगुप्त को भिन्न भिन्न प्रकार के सोने, 
बाँदी भर ताँबे के सिके ढलवाने पड़े थे । उसके सिक्कों के प्रचुर प्रचार 
से यह मालूम होता है कि देश के व्यापार की बहुत अच्छी दशा थी, 
राजकोष धन से परिपूर्ण था ओर प्रजा लद्दमी के उपाजन में संलग्न थी। 
यह सब गुप्त-सम्राद्‌ के सुशासन का परिणाम था। मालवा, गुजरात ओर 
सुराष्ट्र को विजय के पश्चात्‌ द्वितीय चंद्रगुप्त ने शकजातीय ज्षत्रपों के ढंग 
पर बने हुए चाँदी के सिके चलाये थे। इन में राजा का मुख, युनानी अत्तरों 
के चिह ओर वर्ष, भोर दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति और जाद्यी लिपि 
मिलती है। फदाचित , भारत फे पश्रिमी प्रांतों की प्रजा को पृ्वेकाल से प्रच- 
लित भाँदी के सिक्के ही प्राह्म थे गप्त-साम्राज्य के अन्य प्रांतों में सोने 
झोर ताँबे फे सिक्के प्रचलित थे। ग॒प्त सम्राटों फी सुबरण-मुद्रा, पहले कुशान 
राजाओं के सोने के सिक्कों के ढंग पर, रोम देश को तोल को रीति के अनु- 
सार बनते थे। तदनंतर रोम की तोल फी रीति के बदले में आचीन भारत 
फी तोल की रीति का अवलंबन होने लगा था। रोम की तोल की रीति के 
अनुसार बने हुए सोने के सिक्के १२४ ग्रेन ओर भारतीय तोल की रीति 
फे अनुसार १४६ पेन के थे। द्वितीय चंद्रगप्त और प्रथम कुमारणुप्त के 
दोनों प्रकार की तोल की रीति के अनुसार बने हुए साने के सिक्के मिले 
हैं। वे क्रम से 'दीनार' और 'सुबर्ण” कहलाते थे। इस समय के शिला- 
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लेखों में कई स्थलों पर दीनारों के दान किये जाने का उल्लेस्व है।इस 
से यह निर्विवाद सिद्ध है कि रोम-साम्राज्य फी सुवण-मुद्रा ( दीनार ) का 
भारत में इस समय खूब प्रचार था ओर वह प्रजा का प्राह्म थी। अत- 
एव, ग॒प्त सम्रार्ट को उस का अनुकरण करना पड़ा था। पाश्चात्य द्शों 
के व्यापारियों ने भारतीय बसतुओं के बदले में रोम की सुबर-मुद्रा से 
इस देश को *५लावित कर दिया होगा । इस देश के विभव-संपन्न होने 
का प्रमाण हमें द्वितीय चंद्रगुप्त के चलाये हुए बहुसंख्यक ओर विभिन्न 
प्रकार के सिकों स मिलता है । गुप्त सम्राटों के संस्क्ृत-विरुदों से अंकित 
सोने के सिक्कों का सोदर्य ओर वैचिह्य दर्शनीय है। कहीं राजा-रानी की 
प्रतिक्ृति अंकित है, फट्दीं अश्वमेध का घोड़ा मुद्रित है, किसी मुद्रा पर 
शिकार खेलती हुई राजमूर्ति है, तो किसी पर बीणा बजाती हुई। इन 
मुद्राओं के आकार-प्रकार और उन के सुबर्ण की शुद्धता आदि देख कर 
मुद्राशाख्जश् अनुमान करते हैं कि गुप्त-साम्राज्य में सुशासन के कारण 
प्रजा में सुख, शांति और समृद्धि का दौरदौरा था । 

राजा सबदा राज-काज की घागडार अपने हाथों में रखता था, मंत्रियों 
ओर अमात्यों फे ऊपर ही सारा भार नहीं छोड़ देता था । यात्रा में भी 
राजा राज-काज का संचालन स्वयं किया करता था। 
सस समय सेनिक या नागरिक, फायकारक या न्याय- 
विभाग ध्याज-फल की तरह अलग अलग नहीं थे | एक 
ही पदाधिकारी एक से झ्मधिक विभागों का काम कर सकता था । पदाधि- 
फारी यहुधा एक ही कुलों से चुने जाते थे । भर कभी कभी पद बंशानु- 
गत भी हो जाते थे । इससे यह लाभ होता था कि उन बंशों का भाग्य 
राज्य के उत्थान-पतन के साथ बँध जाता था जिसस थे राज्य की समृद्धि 
के लिए सदा यत्र में लगे रहते थे । महाभारत में इस प्रकार के पदाधि- 
कारियों ओर मंत्रियों को सब से उत्तम बताया है। महाभारत के समय में 
ऐसे पदाधिकारी 'भजमान” कहलाते थे। संभवत: वंशक्रमानुसार पदाधि- 


राजा तथा 


अगा6्य 
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कार्रियों को चुनने की प्रथा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और 
गुप्तों के समय में भी उसका अनुसरण किया जाता था । 

.. सना का सब से बड़ा पदाधिकारी महासनापति था। उस से छोटा 

' झफ़सर सनापति कहलाता था । इन्हीं के समान महाबलाधिकृत ओऔर 

द बलाधिकृत या महाबलाध्यत्ष ओर बलाध्यक्ष भो सेना 

सेना. के दो बड़े अफ़सर थे। शायद्‌ सनापति स्वयं लड़ाई में 

भाग लेते होंगे ओर बलाध्यक्ष का' काम सैनिकों को 

भरती करने से श्रधिक संबंध रखता होगा । घुड़सवारों का प्रधान नायक 

'भटाश्वपति! कहलाता था ओर हाथियों का सनानायक 'कटुक! । युद्ध- 

सामग्री जिस अफसर के अधिकार में रहती थी उस की उपाधि 'रणभांडा- 

गाराधिकरण” थी। संभवतः, सना के आय-व्यय का हिसाब भी इसी अ्फ्र- 

सर के अधीन रहता था। सेना फी एक टुकड़ी के नायक को “चमूप' 

कहते थे | 

राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण “महासंधि-विग्नहिक' करता 
था । किस देश से मित्रता करनी चाहिए ओर किस देश से युद्ध करना 

भतर्रा्ीप.. चाहिए, यह सलाह राजा को वही देता था। संधिविप्र- 

मंत्री हिक उस का एक अधीन कमंचारी था। 

'दंडनायक', 'महादंडनायक?, 'सबदंडनायक! और 'हासवर्दंडनायक! 
न्याय विभाग के भिन्न भिन्न पदाधिकारियों को उपाधियाँ थीं। संभवत: 
महासवदंडनायक सब से बड़ी अदालत के न्यायकर्ता 
रहे हों और दूसरे छोटी छोटी अदालतों के जज 
रहे हों । यह्‌ भी असंभव नहीं कि राजा भी स्वयं 
न्यायकर्ता का अआसन प्रहण करता रहा हो । 'दंडपाशाधिकरण?” पुलिस 
के सब से बड़ अफ़सर को कहते थे | पुलिस के और कई कर्मचारी होते 
ये। दंडपाशिक' पुलिस का साधारण सिपाही होता था जो सामान्यतया 
शांति ओर नियम की रक्षा करता था । जहाँ कहों चारी हो जाती थी 
वहाँ जा कर तहक़ीक़ात (जाँच ) कर के चोर का पकड़ने का काम 


न्याय और 
भ्रपराध 
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'चोराड्चरगगक' का होता था। न्यायालय की आज्ञानुसार शारीरिक दंड 
देने वाला 'दंडिक' कहलाता था। 'चाट” ओर 'भाट' भी पुलिस के कर्म- 
. चारी होते थे और अपराधों की जाँच करते थे। मालूम दाता * कि आगे 
. चल कर चाट अपने कतंव्य से सयुत हो गये जिससे वे जनता फो बहुत 
अप्रिय हो गये। “चाट! का अर्थ ही चोर हो गया। भूमिदान संबंधी कई 
शासन-पत्रों में लिखा मिलता है कि इस भूमि में 'चाट' और “भाट! प्रवेश 
न करन पावेंग । इससे पता चलता है कि वे कितने अप्रिय हो गए थे। 
'दूतः! शायद खुफिया पुलिस का काम करता था। राजा फी आज्ञा को 
अफ़सरों ओर जनसाधारण को सुनाने वाला “आ्ाज्ञापक' कहलाता था । 
कभी कभी दूत ही आज्ञापक फा भी काम करता था । 
राज-महलों में 'प्रतिद्ार! और “महाप्रतिहार! होते थ । ये महलों फी 
रक्षा किया फरते थे । जब कोई राजा का दशन करने आता था तब वे 
ही राजा की आज्ञा ले कर उस राजसभा में उपस्थित 
महक करते थे । कहीं कहीं वे विनयशूर” भी कहें जाते थे। 
राजा फी विरुदावली बणन करने षाला चारण '्रति- 
नतक! कहलाता था । 
गुप्तकालीन शिला-लेखों स मालूम होता है कि शासन की सुविधा 
के लिये गुप्त-साम्राज्य कई छोटे बड़े प्रांतों में विभफ्त था जिन्हें 'दिश' वा 
भक्ति! कहते थे। एक 'भुक्ति! के अंतर्गत कई 'विपय! 
वा प्रदेश” होते थे ओर बिपयों के अंतर्गत 'प्राम! | 
भुक्ति के शासक फो 'भोगिक! या 'भोगपति” कहते थे । 
राजा का स्थानापम्न होने फे कारण वह “राजस्थानीय! भी फहलाता था। 
कभी कभी वह “गोप्ता? या 'उपरिक महाराज” भी कहलाता था। इस पद्‌ 
पर विशेष कर राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। दामोदरपुर ( जिला 
दीनाजपुर, बंगाल ) से मिले हुए ताम्रपत्र में" 'पुंडबधेन भुक्ति! ( उत्तरी 


प्रादेशिक 
विभाग 
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बंगाल ) के शासक का 'उपरिक महाराज राजपुन्रदेव भट्टारक' उपाधि 
से संबोधित किया गया है। बसाद (बैशाली) की मुहरों (४८५) में 
तीरभुक्ति ( तिरहुत ) के शासक राजकुमार गोविदगप्त का उल्लेख है। 
विपय-पतियों को भोगपति ही नियुक्त करते थ | विपय-पति का शासन- 
केंद्र नगर में हाता था जो 'अ्रधिप्तान' कहलाता था। उसका कार्यालय 
'अधिकरण” फहलाता था | अधिकरण में फई कायस्थ (लेसक ) होते थे 
जिन में मुख्य (प्रथम कायस्थ” कहलाता था | विषयपति को प्रबंधसंबंधी 
सलाह देने के लिये एक समिति होती थी। इस में एक 'नगर-श्रष्ठो' (नगर 
का बड़ा सेठ), एक 'साथंबाह! ( बड़ा व्यापारी ), एक 'प्रथम कुलिकः 
ओर एक प्रथम कायस्थ' (चीफ़ सेक्रेटरी ) रहता था। श्रांतों ओर विषयों 
के शासकों को दूसरे बड़ बड़े कमेचारियों से सद्दायता मिलती थी। " 
ग्राम का शासन प्रामिक! के हाथ में हाता था | पहल पहल ग्रामिक 
की नियुक्ति कैसे हुई होगी यह्‌ निश्चय पूषक नहीं कद्दा जा सकता। राज्य 
की ओर से भाम के प्रबंध में कोई हस्तक्तेप नहीं किया 
प्राम पंचायत जाता था। भारतवप में ग्राम-संस्था का अत्यंत प्राचीन 
ु काल से प्रचार था।' राजनीतिक विप्लयों और परिवतनों 
का प्राम-संस्था पर कोई प्रभाव न पड़ता था। ग्रामिक गाँव के बड़े बूढ़ों 
से प्रबंध विषयक सलाह लिया करता होगा इस समय के दान-पत्रों में 
'प्राम-महत्तरों' का उल्लेख मिलता है, जो प्राम के प्रबंध म॑ भाग लिया 


करते थे। 
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र आ० स० रिपोट -१ २९०३-४ | 
१ साँची के ६० स० ४१४ के शिछाछेख में द्विततीय चंद्रगुप्त के सेनापति आश्र- 
काद व के गाँव की पंचायत के सामने एफ गाँव और २७५ दीनारों के दान का 
वणन है । * गाँव के जाय-ब्यय का हिसाव 'तस्वाटक” के पास रहता था । 
+*८पत्चमंडस्याम्‌ पणिपत्य ददाति पंच विशतीश्च दौनारानू”। 


--फूछीट, गु० शि० ५। 


गा आअद्र॒शुप्त विक्रमादित्य 


नगर का प्राधन शासक 'द्रांगिक' कहलाता था। उस भागपति या 
प्रांतीय शासक नियुक्त करता था। नगर के व्यवसा- 
यियों कर व्यापारियों से कर वसूल करने का काम 
क्‍ भी 'द्रांगिक' का ही था । । 

राज्य की आय का सब स प्रधान साधन लगान था । लगान क रूप 
में कृषक लोग उपज का कुछ भाग राजा का दिया करते थे ।" इस कर 
को उद्रंग कहते थे। आजकल के सेस की तरह उद्रंग 
के बाद एक “उपरिकर” भी लगता था। संभवत: यह 
उपरिकर उन कृपकों को देना पड़ता हो जिनका भूमि 
पर अपना स्वत्व नहीं था जैसा कि प्रलीट साहब ने अनुमान किया है । 
भूमि नापी जाती थी ओर जमींदारों का नियमानुसार लेख रखा जाता 
था| प्रत्येक जमींदार की भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी और 
सरकारी लेखों में उस का पूरा विवरण दिया जाता था। भूमि को नापने 
वालों को 'प्रमाए! ओर सीमा निर्धारित करने वालों का 'सीमा-प्रदातृ? 
कहते थे। लगान नियत करने के लिय कुछ निश्चित नियम बने हुए थे 
जो 'भूमिद्चिद्रन्याय! के नाम से प्रचलित थे। भूमि छिद्र का अर्थ काश्त 
करने योग्य भूमि माना गया है। भूमि की उपज-शक्ति की फमी बेशी 
फे श्रनुसार ही लगान भी कम या ज्यादे लगता था । भूमि और 
लगान संबंधी कंगड़ों का निपटारा करने के लिये एक अलग पदाधिकारी 
होता था जिस को 'न्‍्यायाधिकरण” कहते थे। लगान ओर कृषि संबंधी 
निरीक्षण करने वाले अफ़सर 'भुवाधिकरण” कहलाते थे। लगान भ्ादि 
से संबंध रखने वाले सब लेखों को सुरक्षित रखने के लिये कई कमचारी 
नियत थे। 'पुस्तपाल,' “अक्षपटलिक' ओर 'करणशिक' कुछ इसी संबंध 
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गगर 


लगान और क्ृषि- 
विभाग 


। राजा भूमि की उपज का छठा हिस्सा कर रूप से लेता था । इसलिये 
टसे 'पष्ठांशघूक्ति' कहा जाता था । 


गुप्तकालीन शासन- (बर्थ! < 


के झ्फसर थे। आज फल फी भाषा में 'करणिक? रजिस्ट्रार, “अ्रक्षपटलिक?, 
उकर्ड फीपर और पुस्तपाल उससे घबरा अफ़सर रहा होगा । पर संभवतः 
इन को और प्रकार के राजकीय ९,.। भी रखने पड़ते थे। केवल लगान 
श्रौर क़पि स ही इन का संबंध न रहा होगा । उस ज़माने में भी ज़मीनों 
के नकशे बनाये जाते थे। नकशा खींचने बाले 'कतु” या 'शासयितृ! 
कहते थे । द 
' लगान के अलाबा और भी कई प्रकार के करों से राज्य की आय 
होती थी। गोचर भूमि, चमड़ों, कोयला, भाँति भाँति को खानों और 
नशीली घोज़ों पर भी कर लगता था। बेगार की प्रथा 
प्रचलित थी और “विष्टिक' कहलाती थी। अर्थदंड से 
भी राज्य की काफ़ी आमदनी होती थी। चुंगी की भी श्रथा थी। चुंगी 
का विभाग 'शौल्किकः के अधीन था। जंगलों का प्रबंध 'गोल्मिक' के 
श्रधिकार में था। जंगलों से भी अच्छी आमदनी होती थी। इन के भ्रतिरिक्त 
भ्रधीन राजा-महाराजाबों ओर सामंत अआदिकों से जो कर मिलता था 
उस से भी राजकोष की अच्छी पूर्ति होती थी। राज्यकोष का प्रबंध-भार 
भांडागाराधिकृतों के ऊपर रहता था। इन विषयों में सामंतगण भी अपने 
राण्यों के शासन में प्राय: सम्राद के राज्य-शासन के आदर्श का ही अनु- 
सरण फरते थे । 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की प्रांतीय शासनविधि का हमें प्राचीन 
वैशाली ( बसाढ़, जिला मुफ्फ़रपुर, बिहार ) से मिली हुई बहुत सी मिट्टी 
की मुहूरों स पता चलता है। इन में एक मुहर “महादेयी 
प्रातीय शासन. श्रीभुयस्थामिनी? की भी है । इस पर लिखा है-- 
द “महाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्पत्नी महाराजश्रीगोविंदगुप्त- 
माता महादेवी श्रीधुबस्थामिनी ।” यह भ्रुवस्वामिनी महाराजाधिरज श्री 
चंद्रगुप्त द्वितीय की ख्री और महाराज श्रीगोषिंदगुप्त की माता थी। कदा- 
चित, इस वैशाली प्रांत का शासन महाराणी श्रीधुवस्वामिनी के पुत्र 
महाराज श्रीगोविंदगुप्त के अधीन था। दूसरी मुहरे महाराज गाविंदगुप्त 


अन्य राज्यकर 


कि संद्रगुप्त विकमादित्य 


के अभीन प्रांत के अन्य राज-कर्मचारियों, मुख्य मुख्य नागरिकों ओर 
संस्थाओं की थीं। इन में एक मुहर “श्री घटात्कच गप्त' की थी जा गुप्त- 
बंश की होनी चाए। श्रीयुत डी० आर० भांडारकर का अनुमान है कि 
जहाँ पर ये मुहरें मिली हैं वहाँ मिद्री की मुहरों के साँच बनाने वाले का 
कारखाना होगा ओर ये मिली हुई मुहरें उस समय के अधिकारियों की 
असली मुहरों के नमूने होंग |" इन मुहरों पर प्रांतीय सरकार के भिन्न 
भिन्न कर्मचारियों की निम्नलिखित उपाधियां मिलती हँ-- 
'कुमारामात्याधिकरण”--कुमार का प्रधान मंत्री। प्रांत के शासन में 
राजकुमार अपने मंत्री-मंडल से सलाह लिया करता था। सेना का प्रधान 
सचिव 'बलाधिकरण?” कहलाता था ।' युद्ध-सामग्री का कोपषाध्यक्ष 'रण- 
भांडागाराधिकरण' ओर पुलिस का अफ़सर 'दंडपाशाधिकरण? कहलाता 
था। इन के अतिरिक्त राजभवनों का निरीक्षक “'महाप्रतीह्ार! वा (विनय- 
शुर' ओर न्यायाधीश 'महादंडनायक' कहे जाते थे। बैशाली की पूर्वो्त 
मुहरों में एक पर “तीरभुक्ती विनय-स्थितिस्थधापकाधिकरण” लिखा है। 
डावटर ब्लोच का अनुमान है कि इस राजमंत्री का वही काय होगा 
जो अशोक के नियत किये हुए “धर्म-महामात्रों' का था। ध्र्थात्‌ थे ध्म 
की रक्षा करने के लिये, धम की वृद्धि करने फे लिये ओर धर्मात्मा जनों 
के हित ओर सुख के लिये सब संप्रदायों में काय करने को नियत फिये 


* आर्फियोस्तोजिकेल सर्वे रिपोट, १९०३-४७, ए० १०१-२० श्रीयुत स्टील 
की बसाद की खुदाई । 

१ 'कुमारासाप्याधिफरण' तथा 'बछाधिकरण' इन उपाधियों फे साथ जुडी हुई 
'भ्टारक' और “युवराज” की भी उपाधियाँ मिल्सी हैं । हससे प्रकट होता है 
कि इन मुद्राओं के 'युवराज” पद से राजा के उत्तराधिकारी का तारपय नहीं है। 
संभवत: ये 'कुमारासात्य' के उच्चश्रेणी के सित्ाथ होंगे। गृप्त-सास्राज्य के राज- 
फर्मचारियों को कई प्रफार के उँचे ऊँचे दानदार सिताथ और रुतये मिर्ठा करते 
थ, यह घसाढ़ की मुत्राओं से सूचित होता है । 


गुप्तकालीन शासन-श्यवस्था <९ 


गये थे।”' “श्री परम भद्गारक पादीय कुमारामात्याधिकरण'"' यह किसी 
दूसरे मंत्री की उपाधि एक मुद्रा पर लिखी मिलती है। यह मुद्रा संभवत: 
सम्राद के नियत किये हुए राजकुमार के प्रधान मंत्री की होगी। “तीर- 
आुक्त्युपरिकाधिकरण” <+ तिरहुत प्रांत के शासक के दक्कर की सूचक राज- 
मुद्रा पर यह लेख है । एक दूसरी मुद्रा पर “बेशाल्यधिप्ठानाधिकरण” 
लिखा है। यह कदाचित वैशाली नगर के शासक की मुद्रा थी। एक 
क्‍ मुहर पर 'उद्नकूप परिपद्‌” का उल्लेख है। इस से सूचित हृांता हे कि 
परिषद्‌ अथवा पंचायत जो हिंदू शासन-पद्धति का सदा से महत्त्वपूण 
अंग रही हूँ, गुप्त-काल में भी विद्यमान थी। “श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक 
निगम” का उल्लेख कुछ मुद्राओं पर मिलता है। इस से स्पष्ट ज्ञात द्ोता 
है कि उस समय पूँजीपति (श्रंप्ठी ), व्यापारी (साथ्थवाह) और अन्य 
व्यवसायियों के सुब्यवश्थित संघ मौजूद थे। राज्य भी इन के संघ की 
सत्ता मानता था। गुप्तकाल में भी सेठ, साहूकार ओर व्यापारियों के 
बहुत से संघ थे । इन में एक मुहर 'ध्रथम कुलिक” की है जो कदाचित्‌ 
अपने संघ का प्रधान होगा । ये निगम वा गण बेंक का भी काम करते 
थे । प्रायः भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार और व्यवसाय इन्हीं निगमों- 
द्वारा होता था। 

दामोदरपुर ( जिला दिनाजपुर--बंगाल ) से दो ताम्रपत्र मिल हैं. जो 
क्रम से ३० स० ४०३-००४ भोर ई० स० ४४८-०४९ ( गम संबत १२४ 
ओर १२९ ) के हैं।' इन में धर्मकाय के लिये सरकार से भूमि खरी- 
दूने और उस का सुबरणो मुद्राओं में ( दीनार ) मूल्य देने का उल्लेख है । 
भूमि खरीदनेवाले को अपने विषयपति ( जिला अफ़सर ) के पास आवे- 
. दनपत्र देना ओर वहाँ फी प्रचलित प्रथा के द्िसाव से उसकी फ़ीमत 
का उल्लेख करना पड़ता था। जब उस के प्रा्थना-पत्र पर राज्य का पुस्त- 


१ खतुदंश शिलालेख, छेख-सं० ५ । 


१ एपि० इड० जिद १७, पृष्ठ १३४-१४१ । 
१२ 
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पाल ( रैकड-कीपर ) अपनी अनुगति दे देता था तथ प्रार्थी को उतनी 
भूमि माप कर दे दी जाती थी। इस से स्पष्ट है कि शासन के छोटे बढ़े 
सभी काय सरकारी दफ़्रों में नियमानुसार लिखे जाते थे । वैशाली की 
अनक प्रकार की मुहरों से सिद्ध हाता है कि शासन के विभिन्न विभागों 
की जुदी जुदी तरह की मुहर होती थीं जिन का उपयोग तत्तद्‌ विभाग की 
कायवाद्दी में हुआ करता था । प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित 
आज्ञाएँ जाती थीं। एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आज्ञाएँ तभी 
ठीक मानी जाती थीं, जब कि उनपर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक 
की स्वीकृति हो, राजा का हस्ताक्षर ओर तत्संबंधी सब क्रियाएँ ठीक हों।' 
राजा की तरफ़ से दी गई तमाम सनदों ओर दान-पत्रों पर राज-मुद्रा की 
छाप होती थी। सम्राद समुद्रगुप्त के सन्धिपत्रों और सनदों पर गरुड़ का 
चिह्र' रहता था यह प्रयाग को प्रशस्ति में लिखा है । 

राजा के बड़े कमंचारियों में 'मंत्री', 'सांधिविभ्रहिक', “अ्तपटलाधि- 
कृत! ओर “महादंडनायक”" आदि फा उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। 
प्रांत के शासक को 'उपरिक महाराज” कहते थे। कई शिलालेरों में प्रांतीय 
शासकों के गोप्ता, भोगिक, भोगपति, राजस्थानीय झ्रादि नाम भी मिलते 
हैँ । प्रांतीय शासक विषय या ज़िल के शासक को नियुक्त करता था 
जिसे “विषयपति? वा “आयुक्तक' कह्दते थे। बैशाली की दो मुद्रारओं पर 
'तीर भुक्त्युपरिकाधिकरणस्य” लिखा है, जो तिरहुत प्रांत फे शासक फे 


* मुदाशुरु क्रियाशु भुक्तिशुरु सचिह्क । 
राक्ष: स्वहस्तशुर्स॑ थ शुद्धिमामोति शासनम ॥ 
ओझा, मध्यकाछीन भारत--एपि० इंडिका, ३. ३०२। 
* बाश्मदकस्थविषय-भुक्ति-हासन याचनादुपाय सेवाकृत बाहूबीय प्रसरधर- 
णिव॑धस्प' । फूलीट, यु० शि० १ । 
3 आाय-ध्यय का हिसादय रखनेयाला । 
१ न्यायाधीश । 


गुप्तकालीन शासन-ख्यबस्था १ 


दफ़्तर की मुद्रा है। गुम्कालीन शिलालेखों और मुद्राओं में कुछ और 
भी राजकर्मचारियों के नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे शोल्किक ( कर 
लनेवाला कर्मचारी ), गौल्मिक ( दुगपाल ), भुवाधिकरणा ५ भूमि-कर 
लनेबाला ), भांडागाराधिछृत ( कापाध्यक्ष ), तलवाटक ( ग्राम का हिंसाय 
रखनेवाला ), फरशिक ( रजिस्ट्रार ) अग्रहारिक ( दानाध्यक्ष ) ।* संपूरा 
सेना के अधिकारी को 'महाबलाधिकृत” कहते थे 4 'भटाश्व सेनापति?, 
पैदल और घोड़ों की सेना के अध्यक्त को फहते थे। कमचारियों की 
उपयुक्त नामावली से स्पष्ट सिद्ध है कि गुप्रकालीन शासन-व्यवस्था सुसंग- 
ठित थी। गुप्तवंश के सम्राद विशिष्ट विद्वान ओर योग्यतम व्यक्षियों 
को ही शासन के काम में नियुक्त करते थे। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के 
लेखक मद्दाकवि हरिपेण ऐस बिद्वान, न्यायाधीश, सन्धि-विग्रह-विभाग 
ओऔर राजकुमार के मन्त्रिपद पर नियुक्त थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय के संधि- 
विप्रह-विभाग का मंत्री कवि वीरसन था जो व्याकरण, साहित्य, न्याय 
झोर लोकनीति का विद्वान था--'शब्दार्थ न्यायलोकज्ञ० | उसकी सचिव- 
पदवी कुल-क्मागत थी “अन्ययप्राप्त साचिण्य!। साँची के लेख में ध्माम्न- 
कादेव नाम के घन्द्रगुप्त द्वितीय के एक बड़े अफ़सर का पंचमंडली ( पंचा- 
यत ) को प्रणाम कर एक गाँव और २५ दीनारों के दान करने का उल्लेख 
है। उसने अनेक युद्धों में विजयी होकर यश प्राप्त किया था-- अनेक 
समराबाप्त विजय यशस्पताक:' ॥ गुप्तवंश के राजा लोग सा्बेजनिक द्वित 
के कार्या' के लिये बहुत कुछ दान किया करते थे। ऐसे दान का विभाग 
अप्रहारिक'---उपाधिधारी शफ़सर के अधिकार में रहता था । राजा ही 
“नहीं, उसके परिवार के लोग ओर, उच्च पदाधिकारी उनका अनुकरण कर 
बहुत-सा दान दिया करते थे । उदाहरणाथ, ईं० स० ४२३-४२४ में मयू- 
राक्ष नामक मंत्री ने दो मंदिरों के साथ साथ अपने नगर के लोगों के 


९ गुप्त लेख--सं० १२ । 
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सुख के लिये सभा-भवन बनवाये, बगीचे लगवाये, कृएँ, तालाब आदि 
कई प्रकार के साधन प्रस्तुत किये थे ।' 

उस समय दानपत्र को शासन कह- थ॑। प्रत्यक शासन में दान में 
दी गई भूमि की सीमा ओर क्षेत्रफल बड़ी साथ पानी के साथ लिख दिया 
जाता था जिससे आगे चलकर कोई गड़बड़ न हा । भूमिदान हमेशा 
के लिये होता था ।१ राजा के सामन्त, कमेचारी ओर प्रजा सब को शासन 
ही के द्वारा दान की गई भूमि पर हस्तक्षेप करने से स्पष्ट शब्दों में मना 
कर दिया जाता था । 

एकछत्र शासन के अधीन अनेक राष्ट्रों के राजनीतिक संगठन से गुप्त- 
साम्राज्य बना था। इस राष्ट्र-मंडल में गुप्तवंशी राजा चक्रवर्ती थे । उन के 
विरुद महाराजाधिराज?, परमेश्वर”, 'परम भट्टारक' आदि होते थे। उन 
की प्रभुता सबंतोमुखी कही जाती थी । चारों समुद्र पर्यत उन का यश फैला 
हु था, ऐसा कवि लोग एन के विषय में षणन करते थे ।' एत्तर में 


* “जापी शदागसुरसभ सभोवुपाननानाविधोपधनसंक्रम दीधिकाशि। ।'? 
पृछीट---गुप्त छेश्ष, १७ । 
९ चषह्तिषयंसहस्थाणि स्वर्ग मोदति भूमिदः । 
आशक्षेप्ता चाभुमम्ता ल ताम्पेष नश्के बसेत्‌ ॥ 
भूमिप्रदानक्ष पर प्रदान दानाहिशिष्ट परिपाछनणश । 
सर्वेडतिस्‌ष्टां परिपाएय भूर्मि शूपा मृगाच्ाद्तिदिय प्रपन्षा: ॥ 
--महाभारत का अवतरण, संक्षोभ के खोद से मिछ्ते लास्रपासन में, 
फ्रीट, गु० शि० स॑० २७ । 
३ “जतुशदधि सल्िछा स्थादित यशासः” (--मथुरा का शिलालेख, फ्रीट, 
स॑ं० ४ । 
“बतुरुद॒धि जरान्तां स्फीतपय॑न्तदेशाम्‌ 
अवनिम वनतारिये इचका रास्मसंस्थाम' '।--स्कम्द गुप्त का जूनागढ़ का शि० 
ले० फूलीट, स॑० १४। 
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(:मालय से दक्षिण में महेंद्र पबत तक ओर पूे में लोहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) 
नदी से पश्चिम में समुद्र तक जिस के शासन फो सामंत राजा स्वीकार 
करते थे बह्ी भारत के प्राचीन नीतिशास्तरों आर कार-॥ में आदेश चक्र- 
बर्ती सम्राट कहा जाता था।' एसे ही प्रतापी राजा पृर्वाक्त उपाधियाँ 
धारण करते थे । साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों के राजा अपने अपने देश के 
शासन करने में स्वतंत्र थे। उन की आभ्य॑तर नीति पर चक्रवर्ती राजा 
का कुछ भी अंकुश न रहता था। भिन्न भिन्न देश, कुल, जाति आदि के 
धर्मोी' का आदर फरना--उन के नीति-नियमों ओर प्रथाभों में किसी भी 
प्रकार का हस्तत्तेप न फरना--यहू हिंदू राजनीति का पुराना सिद्धांत था । 
गफ्सम्राद्‌ भी अपने सामंत राजाओं के साथ व्यवहार करने में इसी 
नीति-रीति का अनुसरण करते थ। सम्राट समुद्रग॒प्त ने अपने निकटवर्ती 
गजाओं क देशों फो स्वाधीन किया था, परंतु उसने बहुत से अन्य राजा- 
झों को जीत कर फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। बहुत से राजघराने जो 
उस के द्वारा परास्त हो चुके थे, फिर से स्थापित कर दिये गये थे । अनेक 
गण-राज्य भी उस का प्रभुत्व स्थीकार कर स्वाधीन बने रहे । सामंत राजा- 
थों के दरजे और अधिकार कई प्रकार के थे । उदाहरणार्थ, सीमांत प्रदेशों 


“बतुस्समुद्राम्त विछोछ मेस्बर्लां सुमेश कैंछासबृहरपयोधराम्‌ । 
बनान्सवाम्तरफुट पुष्प हासिनीं कुमारगुप्ते एथिवीं प्रशासति ॥”' 
--मंद्सोर का शि० छे० फूछीट स॑० १८ । 

'आसमुत्रक्षिती शाना म!---रघुवंध, १ । 
'उदधिहयामसीमा घरिश्रीम'--शाकुम्तछ, ७। 
१ आछौहिस्योपकंटाप्तलबछगहनो पश्यका दा महे न्त्ात्‌ 

भागज़ाश्लिष्ट सानोस्तुहिन शिखरिणः पश्चिमादापयोधेः । 

सामस्तेयस्प चाहु त्श्िण हतमदेः पादयोरानमन्ति 

इचूडारत्नांशुराजिध्य तिकरशबल्ला भूमिभागा: क्रियन्ते ॥ 

--मंदसोर का यशोघम का स्तंभ लेख, फ्लीट, गु० शि० ३३ । 
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के राजा सामंतों की अपक्षा उचभ्रेणी के थे। महाराज” और “महासामं॑त' 
कदाचित एक ही दरज के थे। गप्त शिलालस्बों में महाराज! उपाधिधारी 
सामंतों के नाम के साथ “पादानु' बात' विशपषण भी मिलता है, ध्र्थात 
वे अपन सम्राट के चरणों का ध्यान करनेबाल थ॑। जिस साम्राज्य के 
वे श्रधीन थे उस का उल्लेख वे अपन शिलालेखों ओर ताम्र-शासमनों में 
बड़े आदरपूण शब्दों में किया करते थे। डह्दाला ( बुंदेलखंड ) ने; महा- 
राज संक्षाम फे ई० स० ५२९ के ताम्रशासन में “गुप्तनप राज्य भुक्तो 
श्रीमति प्रव्धभान विजय राज्ये”' इन आदरसूचक शब्दों में गुप्त-साम्राज्य 
का उल्लेख किया गया है। कहीं कहीं शिलालेसों में ग॒प्त-संवत्‌ भी, 
'अभिवधमान विजय-राज्य-संवत्सर' इन गोरबान्वित शब्दों में लिखा 
मिलता है। 


गुप्त-काल में भारत को सांपत्तिक अवस्था 


गुप्त-साम्राज्य में प्रजा धनधान्यपूर्ो थी। देश का व्यापार भी बहुत 
उन्नत दशा में था। राजा झोर प्रजा पुण्यार्थ बहुत-से धन का विनियोग 
फरते थे। सम्राद्‌ समुद्रगप्त ने अश्वमेध का अनुष्ठान कर असंख्य गौ 
ओर सुबरणं का दान किया था--न्यायागतानेक गो हिरणय कोटि प्रदस्य!। 
मंदिर, अन्नसत्र, पांथशाला, झोपधालय, कूएँ, बावड़ी, तड़ाग, उपयन 
आदि राजा भौर प्रजा द्वारा किय हुए अनेक धार्मिक कार्या' का गुप्त-काल 
के शिलालस्यों से पता चलता है जिन से हमें राष्ट्र की तत्कालीन समृद्धि का 
दिग्द्शन होता है। इलाहाबाद जिले में गढ़बा नामक प्राम से गप्त-संबल्‌ ८८ 
(६० स० ४०७) के शिलालेख में एक ब्राह्मण के नित्य भोजन--“सदासश्र' 
के लिये १० दीनारों के दान का उल्लेख है। इस से स्पष्ट है कि एक मनुष्य 
के नित्य भोजन के लिये उस समय की दस सुबण मुद्राएँ पर्याप्त होती 
थीं। गुप्त संघत ९३ (३० स० ४१२) के साँची के शिलालेख में चंद्रगुप्त 


"| पूछीट, गु० दि० स॑० २५। 


गुप्तकालीन शासन-श्यवर्था ९५ 


विक्रमादित्य के सेनापति आम्रकादव ने दस बाद्ध भिन्षुओं को 'यावश्ंद्रा- 
दित्यो' भोजन दिये जाने और बुद्धदेव के मंदिर में एक दीपक जलाने के लिये 
/०० दीनारों के दान का उल्लेख किया हैं। अर्थात दस भिक्तुओं के नित्य 
के भोजन के लिये उस समय सिफ्र १०० दीनारों का सूद फाफ़ी होता था । 
गुप्त संबत्‌ १३१ (६० स० ४५०) के साँची के एक दूसरे शिलालेख में १२ 
दीनारों के ब्याज से सदा संघ में एक भिक्ु को भोजन कराने तथा भगवान 
बुद्ध के मंदिर में तीन दीनारों के ब्याज से सदा'तीन दीपक जलाने का दाता 
को ओर से आदेश है ।' गुप्त राजाओं के दीनार रोम देश की सुबरों 
मुद्रा की तोल के अनुसार १२४ ग्रेन के होते थे जो हमारी बतमान तोल के 
अनुसार आठ माशे से कुछ अधिक होते थ ।' दस दीनार आजकल के 
लगभग सात तोले सुब॒ण के बराबर हंगि। इतनी .थोड़ी रक़्म के ब्याज 
से एक मनुष्य उस समय आजीवन निर्वाह कर सकता था। आजकल 
की अपेक्षा खाद्य पदार्थ अत्यन्त सस्ते द्वोंग । चीनी यात्री फ्राहियान ने भी 
लिखा है कि हमारे देश में उस समय साधारणतया निर्वाह फे लिये फेवल 
कोड़ियों की दी आवश्यकता होती थी। गुप्त सम्राटों के भिन्न भिन्न प्रकार 
के सोने, चाँदी ओर ताँब के सिर्का का प्रयुर अचार होते हुए भी साधारण 
बस्तु-विनिमय फे लिये कोड़ियाँ दी काफ़ी होती थीं। उस समय के यढ़ें 
चढ़े व्यापार की सुविधा के लिये ही गुप्त नरेशों को तरह तरह के सिक्के 
चलाने पड़े होंगे। प्रजा की आर्थिक उन्नति के साधनों पर उस समय खूब 
ध्यान दिया जाता था। हिंदू राजधम के अनुसार प्रजा के भूत्यर्थ ही राजा 

१ भाय संघाय अक्षयनीयो दक्ता दीनारा द्वादश एच दीनाराणां था धृद्धिरुप- 
जायते तथा दिवसे दिवसे ''भिक्षुरेक: भोजयितब्यः । रखषगृहेडपि दीनारश्रयं दत्त 
तह्दीनारश्रयस्प धृद्धया रक्षणुद्दे भगवतों शुसस्थ दिवसे दिदसे दीपश्रर्थ प्रज्वालयि- 
तब्यम्‌ (--फ्लछीट, गु० शिं०; स॑ ० 

* रप्सन--भारतीय सिक्के, पष्ठ १७, ७० । 
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को बलि लेना चाहिए ।' न्याय से अर्थ का उपाजन करना, उस / रक्षा 
तथा ब्रृद्धि करना ओर उस का प्रजा के हितार्थ उचित उपयोग फरना यह 
हिंदू राजनीति का पुराना सिद्धांत था। गुप्त-नग्श भी इसी नीति का 
श्रनसरण करते होंग--इस में संदेह नहीं। जूनागढ़ क शिलालेख से प्रकट 
होता है कि स्कंदगुप्त ने उक्त सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर अपने सारे 
भृत्य-मंडल में से पणशदत्त फो ही सुराष्ट्र (काठियाबाड़) का शासक नियुक्त 
किया था। पणशदत्त न अपने पुत्र चक्रपालित को गिरिनगर की रक्षा का 
भार सौंपा था। वहाँ चंद्रगुप्त मौय फे समय का एक विशाल 'सुदशन' 
नामक सरोवर बना था, जिस में से अशोक ने नहरें निकलवाई थीं जिन- 
से कृपक सिंचाई करते थे। स्कंदगुप्त के समय वह सरोवर घोरबृष्टि के 
कारण टूट गया, किंतु चक्रपालिंत ने अमित द्रव्य लगा कर उस का पुनः 
जीर्णोद्धार किया--धनस्य छृत्वा व्ययमप्रमेयम” । 
ग॒प्त-काल के उद्योग-घंधे श्रेणियों फे अधीन थे । भिन्न भिन्न पशवाले 
अपना अपना नियमबद्ध समुदाय बनाते थे | ये भ्रेणियाँ अपना अपना 
व्यवसाय करती थीं। उनके प्रत्येक सभ्य को अपनी अपनी संस्था के 
नियमों का पालन करना पड़ता था। बसाड़ (ज़िला मुज़ञफ़्फरपुर, विद्दार ) 
से बहुत सी मिट्टी की मुहरें मिली हैं जो घंद्रग॒ुप्त विक्रमादित्य फे समय के 
शझासपास की हैं। उन में कुछ मुहरों पर “श्रेषप्ठिसाथबाह-कुलिक-निगम! 
लिखा है। इन से प्रकट होता है कि सेटों, व्यापारियों और अन्य व्यव- 
सायियों की श्रेणियाँ ( निगम ) उस समय बनी हुई थीं श्र व अपनी 
अपनी संस्थाओं फी स्तास मुहर-छाप रखते थे । उक्त मुद्रा के लेख स यह. 
*प्रजानामेव भृत्यर्थ स प्ताम्पो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस््रगुणमुत्स॒प्दु मादरे हि रस॑ रवि।॥!.. --काछिदास, रघु० १ 
न्‍्यायाजेने5र्थस्य व फः समर्थ: स्थादर्जितस्याप्यथ रक्षणे व । 
गोपायिप्तस्यापि च वृद्धिहेतो बुदुस्थ पाश्रप्रतिपादनाय ॥ 
“-फ्डीट, स॑० १७, १० । 


गुप्तकालीन शासन-लयवर्था बछ 


अनुमान होता है कि भिन्न भिन्न निगमों के प्रधानाध्यक्ष प्रतिनिधि रूप से 
स्थानिक शासन में भाग लेते होंग। इस अनुमान की पुष्टि दामोदरपुर से 
मिले हुए ता/।पत्र के लेखों से भी होती है । व विषयपतियों को राज्य- 
प्रबंध में सलाह दिया करते थे। राज्य के अधिकारी उन क॑ नियमों का 
आदर करते थे । ये निगम-संस्थाएँ बहुत समय से प्रचलित थीं । मंद्सोर 
से मिलें हुए एक शिलालेख से पाया ताता है कि रशम फे कारीगरों का 
एक समुदाय ( श्रेणी ) गुजरात ( लाटदेश ) स चलकर मालवा में आा 
. बसा था ओर वहाँ कुमा रग॒प्त के राज्यकाल में मालब संबत ४९३ ( डृ० 
स० ४३७ ) में सूये का विशाल मंदिर बनवाया था ।' उन्हों उदार व्यव- 
सायियों ने मालब संवत्‌ ५३० ( इ० स० ४७३ ) में उस मंद्रि का पुनः 
संस्कार फराया था । अपने कलाकोशल से उन्होंने सब संपत्ति प्राप्त की 
थी । स्कंदगुप्त के समय ई० स० ४६५ में किसी देवविष्‌णु नामक आहद्यण 
ने इंद्रपुर ( ज्ञिला बुलंदशहर ) फे सूय-मंदिर में अपने दान की रक़म 
के ब्याज से दीपक जलाने का फाम तेलियों की एक श्रेणी फो सौंपा था।'* 
ये श्रेणियाँ बैंक का भी काम करती थीं। धर्म-कार्या के लिये, ये लोगों 
का धन जमाकर उसपर बराबर ब्याज दिया करती थीं | 
गुप्तकाल में भारत का घैदेशिफ संबंध 

कुछ विद्वानों फी धारणा है कि हिंदू लोग सदा से एकांतवासी थे 
ओर बिदेशों से बे किसी तरह का संपक न रखते थे। उनके धार्मिक बंधन 
उन्हें देश के बाहर निकलने से रोकते थे । उनके आचार-विचार दूसरी 
जातियों के संसग से कलुषित न हो जाय, इस शंका से वे विदेशों में जाने 


१ ““पदास्पायासेधैनसमुद्यः पहयायरुदारम्‌ । 
श्रेणी भूतिभंवनसतुरछ॑कारित॑ दीसरहमे: ॥ 
“स्रयशोवृद्धये सबमस्युदारमुदारया । 
संस्कारितमिद भृयः श्रेण्या भानुमतो गृहम ॥”! 
* फ्लीट--गु० शि० इंदौर का ताम्रपश्न---सं ० १६ । 
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से घबड़ाते थे । फिर, भारत फी रम्नगर्भा वसुंधरा में जन्म लकर कौन भला 
विदेशों की परवा करता था ! परंतु य सब श्रांतिपूर उद॒गार भारत के 
प्राचीन इतिहास से अनभिश्न लोगों के हैं। भारतीय इतिद्दास इस बात क। 
साक्षी है कि प्राचीन हिंदुओं ने कभी अपना जीवन कृपमंडूकबत्‌ नहीं 
बिताया। अपने देश की संस्कृति के प्रचार और व्यापार की पृद्धि करने में 
हिंदू लोग स८' से उत्साहशील थे। बे केबल अपनी ही उम्नति और मुक्ति 
से संतुष्ट नहीं थ, किंतु उनमें जो कुछ उत्कृष्ट था उसे बिना क्षिसी जाति, 
मत वा संस्कृति के भेद-भाष के अपने प्राचीन पड़ोसियों में बितरण करने 
के लिये वे सदा से उत्सुक थे। बेदयुग से ही आये-संस्क्ृति का प्रभाव भिन्न 
भिन्न देशों और जातियों में परस्पर के शांतिमय संपर्क द्वारा फैला था । 
गंगा, यमुना ओर सरस्वती नदी फी संकीण भूमि में जो संस्कृति विकसित 
हुई वह समस्त भारतवप में ओर इसके बाहर एशिया-खरड के लगभग 
4 भागों में काल-क्म से फैल गइई। यह मनुप्य-जाति के इतिहास-प्रृष्ठ पर 
लिखे हुए बड़े स बड़े आश्वर्या में एफ आश्चर्य है। बोद्ध धर्म के प्रारंभ- 
काल से तो भारतीय संस्क्रति का संक्रमण जहाँ तहाँ बड़े तीत्र बेग से 
होने लगा । अशोक के धर्म-शिक्षक 'धर्म-विजय” करने के लिये एशिया, 
यूरोप ओर अफ्रीका को पधारे। थे जहाँ गये वहाँ उन्होंने इस देश की 
विद्या, फला ओर संस्कृति फो फैलाया। 'प्रृथ्बी-मंडल के सारे मनुष्य 
अपना अपना घरिशत्र--अपना अपना कतंज्य--इस देश में जन्म पाने- 
वाले उथवग के लोगों से सीखें'--श्स प्रकार उपदेश हिंदुओं के परम 
मान्य शास्त्रकार मनु ने किया था ।' सारांश यह कि भारतवष ने अपना 
प्रकाश--अपने ज्ञान ओर धर्म की निधि--अन्य जातियों से छिपाकर 
नहीं रखी । 


९ एतहेश प्रसूतस्प सकाशादग्रजन्मनः । 
स्‍्व॑ सव॑ चरिश्र॑ शिक्षेरन्‌ एथ्ब्यां सवेमानवा: ॥ 
--मनुस्मत्ति । 
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पुरातत्व के पंडितों के खटाए। प्रयज्नों से आज हमारे ऐतिहासिक 
जितिज में भारतबर्ष के घाहूर के अनेक देश दृष्टिगत होने लगे हैँ जिन पर 
भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा था। स्टीन (87 #प"ल 50लं॥) 
प्रनवेडेल ( (प्छ०तेट) ) ध्यादि बिद्वानों न प्रसारित कर दिया है कि 
मध्य एशिया किसी समय भारतवासियों का बहुत बड़ा उपनिवेश ओर 
भारतीय सभ्यता का एक स्वतंत्र केंद्र था। प्राचीन भारत एशिया की 
संस्कृति का पथप्रदर्शक था इसमें किसी विद्वान को अब संदेह नहीं है । 
मध्य एशिया के रेगिस्तान में सैकड़ों नगरों के खंडहर आदि मिले हैं। 
उन्हीं सब खंडहरों ञ्रादि में जो प्राचीन सिक्के मिले हैं उनपर खरोष्ठी 
अत्तरों में भारत की प्राकृत भाषा ओर चीनी अंक्तरों में चीनी भाषा के 
लेख खुदे हैं। खोतान से १३ मील दूर गोसिंग विद्वार के भप्नावशेषों में 
भूज॑पत्र पर खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ पाली भाषा का बोद्ध प्रन्थ मिला 
है, जो ईसा फे जन्म के आस-पास का है। दूसरा वैद्यक का प्रन्थ कुचार 
के समीप मिंगाई में कैप्टेन बोवर ( 08]0६७॥ 509०० ) को मिला था, 
जो संस्कृत भाषा में ६० स० की चोथी शताब्दी की लिपि में लिखा हुआ 
माना जाता है। फ्राहियान ने अपनी यात्रा के वर्णन में लिखा दै कि 
गोबी की सरुभूमि को १७ दिन में बड़े संकट से पार कर हम शेनशन 
प्रदेश ( चीनी तुर्किस्तान ) में पहुँच | इस देश का राजा बोद्ध है । यहाँ 
अनुमान चार हज़ार से अधिक बौद्ध साधु रहते हैं, जो सब हीनयान 
संप्रदाय फे अनुयायी हैं । यहाँ फे लोग, क्या ग्ृहस्थी क्या श्रमण, सब 
भारतीय आचार और नियम फा पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम के सब 
देशों में भी ऐसा ही पाया गया, केबल लोगों की भाषा में अंतर है, तो भी 
सब श्रमण भारतीय प्रंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन फरते हैं । 
खोतान के विषय में उस ने लिखा है कि यह देश सुद्दावना ओर समृद्धि- 
शाली है। यहाँ की जनता बहुत बड़ी और संपन्न है। सब लोग बोद्ध- 
धर्म फो मानते हैं। यहाँ दस हज़ार श्रमण रहते है जिनमें अधिक 
महायान पंथ के अनुयायी हैं। अ्रभ्यागत श्रमणों के लिये लोग संघारामों 
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(मठों) में कमरे बनाते हैँ जहाँ उनकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं । 
यहाँ चीनी यात्री ने रथयात्रा का उत्सव देखा था। चीनी यात्रियों के 
वगन से मध्य एशिया क इन देशों में भारतीय सभ्यता व! इस समय 
साम्राज्य हाना पाया जाता हैं । 

गुप्त-युग के इ० स० ३०७ से ३० स० ५७१ तक भारतबष फे भिन्न 
भिन्न भागों से लगभग दस धर्मशिक्षक चीन-साम्नाज्य में गए थे। चीन 
देश से फ्राहियान प्रभ्ृति बांद्ध यात्रियों का भारत में ताँता-सा बेंध गया 
था। चीन के शतिहासकारों से भारत के उन धीर-बीर विद्वानों का पता 
चलता है, जो धरम के आवेश में मार्ग क॑ अनेक कष्ट सहकर चीन पहुँचे 
थे ओर वहाँ बौद्ध मंथों का अनुवाद कर उनका प्रचार किया था। ई० 
स० ३८१ में कुभा (काबुल ) निवासी बौद्ध श्रमण संघभूति ने चीनी भाषा 
में तीन बोद्ध ग्रंथों का अनुषाद किया। प्रसिद्ध श्रमण कुमारजीब ३० 
स० ३८३ में चीन देश में ले जाये गये थे जहाँ इ० स० ४१२ पर्यत उन्हों- 
ने सुखाबतीव्यूह, षञ्नच्छेदिका आदि अनेक बोद्ध प्रंथ चीनी भाषा में 
अनुवाद किये। बुद्धयशस्‌ , पुण्यतर, विमलाक्ष नामक बौद्ध भिदुओं ने 
किपिन ( काश्मीर वा गांधार ) से चीन में जाकर धमम का प्रचार किया 
था (६० स० ४०३-४०६ )। इनके उपरांत चीन-सम्राद्‌ के निमंत्रण 
को स्वीकार फर श्रमण धममरक्ष (६० स० ४१४ ) मध्यभारत से चीन को 
गया था। बुद्धजीव, धर्मंसित्र, कालयशस्‌ , बुद्धभद्र, गुणबर्मन्‌ , संघवर्मन , 
गुणभद्र श्त्यादि बोद्ध विद्वान, यहाँ से गुप्त-युग में ध्म-पचार के लिये चीन 
देश को पधारे थे । चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि जावा द्वीप में बोद्ध 
धमम का प्रचार काश्मीर के युवराज गुणवर्मन ने किया था, जिसकी मृत्यु 
चीन के नानकिंग नगर में ३० स० ४३१ में हुई। इत्सिंग के कथनानुसार 
गुप्वंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों फे लिये एक मंदिर बन- 
वाया था। चीन के रशमी बख््र--चीनांशुक--का उल्लेख प्राचीन संस्कृत 
ग्रंथों में मिलता है । इन सब उल्लेखों स स्पष्ट सिद्ध है कि भारतबपे ओर 


गुप्तकालीन शासम-व्यवरथ।! १०४९१ 


चीन-साम्राज्य में पहले से और इस समय बड़ा ही घनिष्ठ धार्मिक ओर 
व्यापारिक संबंध था ।" 

ग़म के सम्राटों के दरबार में भारतबष से तीन बार ३० स० ३३६, 
३६१ और ५९१० में दृतमंडली के भेजे जाने का उल्लेग्ब मिलता है । 
कुशन ओर गुप्त काल के सिक्कों में रोम के सिक्कों का अनुकरण पाया 
जाता है। रोम के सुबरण के सिक्के का बाचक शब्द (डिनेरियस' का गुप्त- 
फालीन संस्कृत भाषा में 'दीनार! के रूप में प्रयोग होने लगा था॥ इससे 
अनुमान होता है कि भारत का रोम-साम्राज्य से इतना अधिक व्यापार 
होता था कि रोम फे सोने के सिक्के ( दीनार ) आमतोर से इस देश में 
व्यवहार में आने लग थे। रोम-साम्राज्य के अभ्युदय-काल. में बहाँ के 
सोने, चाँदी ओर ताँब के लाखों सिक्के भारतबष में आया करते थे ( 
झ्रार्यावत ओर दक्तिणापथ के भिन्न भिन्न स्थानों में अब भी समय समय 
पर रोम देश के बहुत से सिक्के मिला करते हैं | प्रथम शताब्दी के रोमन 
इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि रोम-साम्राज्य से भारतवर्ष में सुबरण 
की नदी यही चली जाती है भोर हमें अपने भोग-विलास की सामग्री के 
लिये उस देश को अपना बिपुल धन देना पड़ता है । 


देखिये सेबिल डफ--दी फ्रोनोछोजी आफ इंडिया, १८९९ । 
'सेवेस्ट---रोसन फौइन्स फार्उंड एन इंडिया--जे० भार० ए० एस०, 


६5९०४, ५९१ ६३७ | 


सातवां अध्याय 
संस्क्रृत वाडःमय का विकास 


क्‍ कवियर हरिषेग, कालिदास, वत्सभटष्टि 

संस्कृत वाइमय के बिकास की चर्चा करते हुए प्रोफ़ेसर मैक्समूलर 
ने यह पक्त प्रतिपादित किया था कि विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण 
६० स० की पहली और दूसरी सदियों में दिंदुओं ने कोई साहित्यिक 
उन्नति नहीं की । उनके बाइःसय का विकास इस पराधीनता के समय 
में बिलकुल स्थगित हो गया। बुद्धदेव के समय से गुप्त-काल तक आठ 
सदियों की दीघ॑ निद्रा में भारत की संस्कृत वाणी निमग्न' हो गई। गुप्तयुग 
के आरंभ होते ही अकस्मात हिंदू धर्म ओर संस्कृत विद्या फा पुनरुज्जीवन 
होने लगा । परंतु मेक्समूलर का ऐसा निर्णाय विद्वानों की परीक्षा में 
नितांत निमेल सिद्ध हुआ । संस्कृत विद्या फे विफास-क्रम में विदेशियों 
के आने से कोई क्षति नहीं हुईं | पहला फारण तो यह है कि यवन, शक 
आदि विदेशियों का झ्रधिकार समस्त भारत के पाँचवें भाग से अधिक 
प्रदेश पर अंत तक नहीं हुआ। दूसरा मद्द्त्य-पूण कारण यह है कि इस 
समय क विदेशी राजाओं का भारतीय संस्कृति के प्रति लेश भर भी ट्वेष- 
भाव न था । वे हिंदू जाति की अपेक्षा स्वयं सभ्यता में बहुत न्‍्यून थे। 
इस कारण वे भारतीय संस्कृति के संक्रामक प्रभाव में पड़कर स्वयं हिंदू 
बन गये थे । उन्होंने अपने विजित देश की संस्कृति को पूर्ो रूप से अपना 
लिया था। भारत में बसने के बाद उन्होंने शीघ्र ही हिंदू नाम ग्रहण, कर 
लिये थे। उदाहरणार्थ, कुशनवंशी शाही हुविष्क के पुत्र का नाम 'बासुदेव' 
था । शक-राजा नहपान की पुत्री का “दक्तमित्रा' और जामाता का नाम 
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उपवदात (ऋषभदत्त ) था। पश्चिम के शक जातीय क्षत्रपों के हिंद नाम 
जयदामा, रुद्रदामा ञआ्ादि हो गए। इन विदेशी राजाओं ने भारतीय 
: पर्मा को भी अपनाया। यवन मिनेंदेर (मिलिद) न बोद्ध-धर्म की दीक्ता 
: ली। ईसा के जन्म से लगभग १४० वर्ष पूर्व तक्तशिला के यबन राजा 
. एंटियाल्किडस का राजदूत हेलियोडोरस बिदिशा (भेलसा) के राजा भाग- 
भद्र के दरबार में आया । वहाँ उसने दिव देव बार व” का गरुड्ृध्वज 
स्तंभ बनवाया और उसपर अपने आपको भागबत धर्म के अनुयायी 
होने का उल्लेख किया ।' विदेशी लोगों पर भागवत धर्म का गहरा 
प्रभाव पड़ा था । भागवत पुराण में लिखा है कि उक्त धर्म का आश्रय 
लेकर वे शुद्ध हो गये ।'* यह यवनदूत्र भगवद्‌ गीता में प्रतिपादित--- 
'ासुदेब: सबम!---इस आदर्श का मानने वाला था । 

कुशन-सम्नाद कनिष्क बोद्ध-धम का महान संरक्षक था। उपयदात 
ओर दक्षमित्रा ने नासिक और कार्ल के शिला-लेखानुसार, बौद्धों और 
प्राक्षणों को बिना भेदभाव के अनेक दान दिये थे और दानशील हिंदू 
की भाँति पुर्याथ लोकहित के अनेक फाम किये थे। ऐसे अनेक ऐति- 
हासिक हृष्टान्त दिये जा सकते हैं जिनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 


१ “देवदेवस वासुदेवस गर॒इध्चजे कर्य॑ 
कारिते हअ हेछिणो दोशेण भागवतेन 
वियसपुश्रेण सखसिसझाकेन योनवूतेन 
आगसेन महाराजस अंतल्तिहस उपंता सकार्स 
रजो कासिपुन्नस भागभद्रस ब्रातारस ।”” 
--भिछसा का स्तम्भ-छेस्व । 
मि० स्मिथ इस छेख को है० स० पूर्ष १४० के आासपास का अजुमान 
करते हैं। 
* किरात हणान्ध पुछिन्द पुएकसाः आभीरक॑कायवना रवसादय: । 
येबन्ये व पापा यदु पाश्नयाश्रया शुध्यस्ति तस्म प्रभविष्णवे नमः ॥ 
“भागवत, २, ५, १८ | 
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विदेशियों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति की उन्नति में कोई भी बाधा 
नहीं पड़ी । 

संस्कृत के काव्य, नाटक, अलंकारशाम्र आदि वाह्मय के विषयों 
का अविच्छिन्न विकास विदेशियों की परतंत्रता में भी बराबर हाता रहा । 
हस समय के प्राकृत ओर संस्कृत शिलालेखों की रचना-शैली पर विचार 
करने से यह स्पष्ट सिद्ध / 'ता है कि संस्कृत में आलंकारिक रचना विदेशियों 
के शासनकाल फे बहुत पहले से हांती चली आई थी। शक जाति के महा- 
ज्षत्रप रुद्रदामा के शक संवत्‌ ७५२ (१५० इ० स०) का गिरनार का संस्कृत 
शिलालेख उत्कृष्ट रचना का उदाहरण है । इस में लिखा है कि रुद्रदामा 
व्याकरण, संगीत, तक आदि शाम्रों का प्रसिद्ध ज्ञाता था, धर्म पर उस 
का बड़ा अनुराग था, और आलंकारिक गद्य ओर पद्म की रचना में, वह्‌ 
बड़ा कुशल था, जिसमें स्फुटता, चमत्कार, मधुरता, बैचित्रय, सौंदर्य, 
कवि-समयोचित उदारता और अलंकार इत्यादि गुण थे ।" इससे स्पष्ट 
है कि रुद्रदामा संस्क्रत की काव्य-रौली से खूब परिचित था। उस के 
समय से बहुत पहले संस्कृत काव्य का ही नहीं, किंतु अलंकार-शाख्र का 
भी पूण विकास हो चुका था। भरत के नाट्यशासत्र में ओर दंडी के 
काव्यादश में कथित काव्य के गुणों का उल्लेख रुद्रदामा फी प्रशस्ति में 
स्पष्टरूप से किया गया है।' संस्कृत में एसा काव्य बैदर्भी रीति! का 
कहलाता है । 


१ 'अभितोजित धमोमुरागेण शाब्दार्थ शांधवन्यायाद्रनां विद्यानां महतीनां 
पारण धारण विज्ञान प्रयोगावास्त थिपुरछ कीसिंना!--- 
'सफुट रूद्यु मधुर चित्र कांत दाब्द समयोदारारकृत गद्यपद्य [काष्य विधान- 
प्रवीणेन'] शकाब्द्‌ ७२ ( ई० स० १५० ) का रुत्दासा की गिरनार-प्रधास्ति । 
--एपि० ६० जिएद्‌ ८, ४७। 
१ इछेच: प्रसाद: समता समाधिमभुयमोज: पदसौक्रमार्य । 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कॉतिह्च काघ्यस्य गुणा दहते । 
--भरत-नाठ्य धास्त्र, १६ । 


सरकृत वादमय का विकार १०५ 


मैक्समूलर के अनुसार जिस समय संस्कृ,.। वाइमय घोर निद्रा में पड़ा 
था, उस समय भी संस्क्रत की रचनाएँ होतो थीं जिसमें विदेशी राजा भी 
भाग लेते थ। कनिष्क (ह० स० १२० ) के राजपण्डित अश्वघोष ने 
बुद्धचारित्र नाम का संस्कृत में एक मद्दाकाव्य लिखा था। नागाजुन, आर्य- 
शूर, माठ्चत, असंग, बसुबंधु आदि बोद्धधम के प्रगलभ विद्वानों ने दूसरी 
से चौथी शताब्दी पयेत अपनी फ्ृतियोंद्वारा संस्कृत वाडमय की श्रीवृद्धि 
की थी'। संस्क्रत का इस युग में इतना विशाल और विकसित साहित्य था 
कि बौद्ध विद्वानों को भी अपने गंभीर विचारों के प्रकट करने के लिये 
पाली और प्राकृत भाषा का पक्ष छोड़कर संस्कृत की ही शरण लेनो 
पड़ी । संस्कृत वाहमय का अविच्छिन्न उन्नति-क्रम गुप्र-युग में पराकाप्ठा 
तक पहुँच गया। वह भारतीय प्रतिभा के अद्भुत उनन्‍्मेपष का समय 
था। संस्कृत वाडइ्सय का वह सुबर्ण युग था। संस्कृत-भाषा ने राष्ट्र-भाषा 
का स्थान ले लिया था। संस्कृत का उपयोग न फेवल राजाओं को 
प्रशस्तियों और मुद्राओं में होता था, किंतु प्रजा फे भी साधारण दानपत्र 
और व्यवहार फी बातें संस्कृत में ही लिखी जाती थीं। इन शिलालेखों 
की रचना-शैली बड़ी दी प्रांजल, परिमार्जित और भावपूण थी । संस्कृत 
. काव्य का पूर्ण विकास इस समय हुआ था। सम्राद्‌ समुद्रगुप्त संगीत 
झोर काव्य आदि ललित कलाओं फा बड़ा प्रेमी था | वह '“कविराज” था 
शऔौर उसकी रचनाओं का विद्वज्नन अनुकरण करते थ । उसकी सभा के 
महाकषि हरिपेश ने प्रयाग के स्तम्भ पर लिखी हुई प्रशस्ति का निर्माण 
किया था जिसके गद्य और पद्म में जितना शब्द-सौछव था उतना ही 
अर्थगीरव । उदाहरणार्थ, नीच लिखे शोक में हरिपेण ने भरी सभा में 
अपने पिता-द्वारा समुद्रगुप्त का युवराज पदबी पर नियुक्त किये जाने का 
साग रृश्य एक छोटे-से भावोत्पादक चित्र-रूप में अंकित किया है :-- 

श्ार्य्यों हीत्युपगुद्या भावषिशुनरुत्क्रीण्ते रोमभि:। 
सम्येपूच्छूव सित्तेपु तुल्यकुलजम्लानान नो द्वीक्षित:॥ 
१४ 


१०६ घट्टगुप्त बिकमादेत्य 
स्नेहब्याल॒स्ललिन वाचपगुरशणा तरवक्षिणा अभ्ुपा। 


थ पिन्रासिष्ितो निरीक्षय निशखि्छा पाष्मंबमुर्मीमिति ॥ 


अर्थ--जिसको उसके समान कुलवाले (हप्यां के कारण) म्लान 
हुए मुख्बों से देखते थे, जिसके सभासद्‌ हुप से उच्छवसित हो रहे थे, 
जिसके पिता न उसका रोमांचित होकर यह फहकर गले लगाया कि 
तुम सचमुच आय हो, ओर अपने चित्त का भाव प्रकट करके स्नेह से 
चारों ओर धूमती हुई, भाँसुझ्ओों से भरी, तत्व के पहचाननेवाली दृष्टि 
से देखकर कहा कि इस अखिल प्र॒थ्वी का इस प्रकार पालन करो ।! 

संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक निश्चित समय का लेख उपलब्ध 
होना बड़े ही सौभाग्य की बात मानी जाती है । संस्कृत ग्रंथों फा काल- 
निशय करने ओर उसके साहित्य के विकास-क्रम के स्थिर करने में 
विद्वानों फो घड़ा ही परिश्रम और गवेपण करना पड़ता है। अतएव, 
हरिपेणरचित काव्य, समुद्रगुप्त के समय फा होने के फारण, संस्कृत की 
काठ्य-शैली फे विकास-क्रम को समभने फे लिये बड़ महस्व का है। ऐसा 
ही निश्चित काल फा दूसरा संस्कृत शिलालेस्य फवि वत्सभट्टि का है। 
इस में दशपुर (मंदसोर ) में सूर्य के मंदिर बनवाने का वर्णन है । 
रेशम के फारीगरों ने इस मंदिर को मालब संबत ४९३ ( ४० स० 
४३७-३८ ) में निर्माण करवाया था ओर मालब संबतस्‌ ५३० ( ६० स० 
४५७३-७४ ) में इसका जी्द्धार किया था। चोथी और पाँचवीं शताब्दी 
फे इन कवियों की काव्य-कला में परम उत्कपे दिखाई पड़ता है । 

संस्क्रत की काञ्य-शेली फी विचार-हृष्टि स फविकुलगुरु कालिदास का 
इस युग में होना श्रनुमान किया जाता है । गुप्त-कालीन भारतीय प्रतिभा 
का पूरा चमत्कार इस कविशिरोमणि की कृतियों में स्पष्ट कलकता है । 
यह विद्वानों की तर्कना है। सातवीं सदी में हर के समकालीन फविवर 
बाणभट्ट से पहल कालिदास हो चुके थे यह बाणक्त हपचरित के उल्लेख 
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पे निर्विवाद सिद्ध है ।' बाण के पृववर्ती काल में कालिदास किस राजा 
की सभा के रत्न थे, किस देंश में जन्मे थे और किन परिस्थितियों में उन 
की कॉमलकांत कला का विकास हुआ था इत्यादि "श्नों पर आधुनिक 
विद्वानों में बड़ी ही विनोद-पूर्ण चर्चा चलती है। मंदबुद्धि, और क्वि- 
यश के चाहनबाला में अयश्य लोक में उपहासास्पद घनुँगा, विद्वानों को 
परितोष न हो तो मेरा प्रयोग-विंज्ञान निरर्थक है'--इस प्रकार के विनय 
भरे उदगारों के सिवाय फालिदास स्वयं अपने विपय में कुछ नहीं कहते ।* 
अतएव, उन के प्रंथों की अंतरंग परीक्षा से जो कुछ पता चलता है उसपर 
विद्वान लोग उनके समय के विषय में अपना अपना अनुमान दोड़ाते हैं । 

कथाओं में प्रसिद्ध है कि कालिदास उज्जैन के राज़ा विक्रमादित्य 
की सभा के नवरत्रों में सवश्रेष्ठ थे ।१ किंतु इतिहास से पता चलता है कि 
वे सब विद्वान समकालीन न थे । उन नषरत्रों में ज्यातिप के आचार्य 
 बराहमिहिर का भी नाम है । किंतु उनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सम- 
कालीन होना इसलिये असंभव है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य- 
काल ६० स० ४१४ के लगभग समाप्त हो जाता है और बराहमिहिरि की 
'पंच सिद्धांतिका! नामक ग्रंथ, उनके ही उल्लेखानुसार, शकाब्द्‌ ४२७ 


* निर्मतासु म वा कस्य काकिदासश्य सूक्तिपु । 

प्रीतिमंधुरसाद्रासु मखरीष्यिव जायते ॥ --थाण, हर्ष-चरित । 

'सन्द: कवियद्या: प्रार्थी शमिच्याम्युपहास्यताम' । रधु० १ । 
३ भ्ापरितोषा द्विदुर्षा म मस्पे साथु प्रयोगविज्ञा्न । 

बरूघदपि शिक्षिता नामास्मन्यप्रत्यय॑ छओेतः ॥! 

--अभिक्षान शाकुब्तछ, १ । 

३ ८ घन्व॑तरि;।  क्षपणकामरसिंह शंकु- 

वेत्ताछभट्ट घटस्वपर काछिदासाः 

ए्यातों वराहमिह्टिरों नृपलेस्सभायां | 

रत्नानि ये वररुचिनवविक्रमस्य ॥”! 


०८ पद्रगुप्त विकमा दित्य 


(६० स० ५०५) में नि माण हुआ था। राज-तरंगिणी में लिस्वा है 
कि विक्रमादित्य शकारि बिद्वानां का आशभ्रयदाता था। विक्रमादित्य की 
उपावि धारण करनबाला शकों. का शत्र ग॒ुप्तवबंशाी द्वितीय चंद्रगुप्त था 
यह पहले कहा जा चुका है। इ० स- +े ५७ बप पृ प्रारंभ होनेबाल 
विक्रम संबत्‌ के प्रवतंक 'शकारि विक्रमादित्य' के ऐतिहासिक अस्तित्व 
के स्वीकार करने में हमें कुछ भी संदेह नहीं । तथापि कालिदास को इस 
प्रथम विक्रमादित्य का समकालीन मानने में संकोच द्वोता है । पहले 
विक्रमादित्य का समय अंधकाराकछादित है। उसके परिज्ञान के साधन 
हमारे पास न कुछ के बराबर हैँ। महाकवि कालिदास की प्रतिभा के 
विकास का ऐसी ऐतिहासिक परिश्थिति में होना असंभव मालूम होता 
है। बह किसी ऐसे परमोज्ज्वल युग का अलंकार होना चाहिए जिसमें 
भारत के बुद्धि-बैभव का अपूर्व उद्घाटन हुआ हो । वैसा समय गुप्त- 
युग ही था। इसलिये अधिकतर विद्धान्‌ कालिदास को द्वितीय चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं, जिसने उज्जैन पर शकवंश को 
नष्ट फर अपना अधिकार जमाया था। ऐतिहासिक शिलालेखों से यह्‌ 
प्रमाणित हो चुका है कि विक्रम संबत्‌ आरंभ में मालब संबत्‌ फे नाम 
से प्रचलित था और विक्रम के नाम से बहुत पीछे प्रसिद्ध हुआ | अतएब, 
कालिदास गुप्त-काल के शकारि विक्रमादित्य के समकालीन होने चाहिएँ । 
कालिदास फी काज्य-शैली भास ओर अश्वघोप से अधिक परिप्कृत है 
और गुप्त-काल के महाकवि हरिपेण ओर यत्सभट्रि से बहुत मिलती 
जुलती है। रघुबंश, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत आदि कालिदास की 
मनोहर कृतियों फी आलोचना से हमारे चित्त में यही संस्कार स्फुरित 
होता है कि हमारा कवि-शिरोमरि! भारतीय इतिद्दास के किसी सुवर्णु-युग 
के विभव, वीरता, अभ्युदय, आशा ओर महाकांक्षाओं का अभिनय 
अपनी आँखों से देखकर अपने कार्व्यों में उस चित्रांकित कर रहा है । 

...गुप्त-काल के ब्राह्मण-घर्म के अभ्युत्यान का और उस के उज्ज्वल 
आदर्शा का निरूपण कालिदास के काव्यों में पाया जाता हैँ। चिरकाल 
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में न होनेवाले अश्वमेध यज्ञ का वशन भी कालिदास ने किया है, जिसका 
पुनरुद्धार गुप्त-सम्रार्ों के राज्य-काल में हृष्या था। रघुवंश के चौथे सर्ग 
में कविवर कालिदास ने रघु के दिग्विज- का बणन किया है। संभवतः, 
सम्राट समुद्रगुप्त की युद्धवयात्रा का स्मरण कर इस महाकवि ने रघु के 
द्ग्विजय की कल्पना की हो। रघु के दिग्विजय का सीमा-विस्तार उतना 
ही है जितना समुद्रगुप्त का । रघु ने भारतवर्ष के बाहर पारसीकः ओर 
वंचु (आक्सस) नदी के तीर पर हूण्णों' को पराजित किया--यह फालि- 
दास ने लिखा है। ससुद्रगुप्त ने भी 'दैवपुत्र-शाह्दी-शाह्ानुशाह्वी! उपाधि 
धारण करनेवाले भारत के पश्चिमोत्तरांचल से ईरान की सीमा तक के 
नरेशों को अपने अधीन किया था | ई० स० ४५५ के लगभग हूण लोग 
स्क॑द्गुप्त द्वारा पराजित किये गये थे । ई० स० ४८४ में हूणों ने ससेनियन 
राजा फीरोज़ फो मारकर इरान ओर काबुल पर अधिकार कर लिया 
था । फालिदास के समय में हूण भारत के सीमाप्रांत से बहुत दूर थे। 
इससे अनुमान द्वोता है कि फालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और 
कुमारणुप्त के राजत्व-काल में अपने काव्य रचे थे। कालिदास का कथन 
है कि राजा रघु धमंविजयी था, दूसरों के राज्य छोनकर उन्हें मार डालना 
उसे अभीष्ट न था। ज्षत्रियों क धम के अनुसार, केबल विजय-प्राप्ति के 
लिये ही, उसने युद्धन्यात्रा की थी। बह शरणागत-बत्सल था। इससे 
उसने महेंद्रनाथ ( कलिंग-देश के राजा )' फो पकड़ा ओर उसपर अनु- 

१पारसीकॉम्ततो जेहुं प्रतश्थे स्थलघर्से ना । रघुवंदा, ४. ६० । 

यवनीमुस्बपद्माना सेद्दे मधुमरद न सः । रघु० ४. ६१ । 

*तन्र ट्रणावरोधानां भतेपु स्यक्तविक्रम । 

कपोल पाटछा देशि यभूव रघुचेश्टितम्‌ ॥ रघु० ४. ६८ । 

१गृहीत प्रतिमुक्तस्य स घर्मंविजयी सृपः । 


प्रिय महँद्रनाथस्य जदार न तु मेदनीम्‌ ॥ रघु० ४. ४३५ । 


छ चद्रशुप्त विक्रमादित्य 


प्रह कर पीछे छोड़ दिया। उसकी सम्पत्ति मात्र उसने ले ली; राज्य 
उसका उसी को लौटा दिया । 
. समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मं भी ”'# ऐसा ही उल्लेख मिलता है | उस- 
॥भी कोशल के राजा महेंद्र और पिष्टपुर के महेंद्र को परास्त किया 
जो महानदी और गादावरी फी उत्तरी शाखाओं के बीच के प्रदेश पर 
गाज्य करते थे। उनको ओर दक्तिणापथ के सब राजाओं ४ उसने केद 
किया, परंतु फिर अनुग्रह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीरति बढ़ाई । 
रघु भर समुद्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्रा में हिमालय के देश नेपाल 
भादि और भ्रद्मापुत्न नदी के तटवर्ती 'कामरूप' आदि प्रदेश अंतगत थे। 
विजय-यात्रा की समाप्रि के पश्चात दोनों ही चक्रवर्ती नरेश यज्ञ करते 
है--एक अपना सर्वस्व दक्तिणा में देकर विश्वजित ओर दूसरा करोड़ों 
की संख्या में गौ और सुबर्ण दानकर अश्वमेध । 

कालिदास और हरिपेण फे दिग्विजय के बन में इतनी समानता-- 
इतना विंब-प्रतिबिंब-भाव--है कि मालूम होता है कालिदास ने रघु के 
दिग्यिजय के बहाने समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन किया हो। जैसी 
कविता फालिदास को है बैसी कविता--बैसी भाषा, बैसो भाव-भंगी-- 
गुप्नकाल के कवि हरिपेण और बत्सभट्टि के समय (६० स० ३७४५-५३०) 
की थी। उदाहरणार्थ, हरिपेण ने लिखा है कि समुद्रगुप्त ने सत्काव्य कोर 
लक्त्मी फे विरोध को मिटा दिया--''सत्काव्य श्री विरोधान ।”” कालिदास 
ने भी इसी भाव का सश्रिवश नीचे लिखी पंक्षियों में किया है :--- 

मिसमभिन्नास्पदमेक संस्थ तरस्मिंतुर्य श्रीध्व सरस्थती व । रधु, ६। 
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१ सबवदक्षिया पथराजपग्रहणमोक्षानुअहजनित प्रतापोन्मिश्रमद्दा भाग्यस्थ अनेक 
भ्रष्टाज्योस्सश्न॒ राजव॑धप्रतिष्ठापनोदभूत निखिलूभुवनविचरणश्रांतयशस:--- 
पृष्ठीट, गु. शि, ३ । 


संस्कृत बाइमय का विकास १११ 


परस्पर घिरोधिन्योरेक सं॑श्रय दुल्लेभम्‌ । 
संगत श्रीसरस्घरयो मुतयेउस्सु सदा सताम्‌॥ 


--विक्रमोषेद्दी, भरतवाक्य । 


मंदसोर की प्रशस्ति का लेखक कवि वत्सभट्टि, जो प्रतिभा में फालि- 
दास से न्‍्यून है, कालिदास की रचनाओं से परिचित प्रतीत होता है और 
उनका उसने उपयोग भी किया है । उदाहरणाथे, कालिदास के अलका- 
पुरी के बणन से वत्सभट्टि के दशपुर के बन की तुलना कीजिये :-- 
विद्यत्व॑तं छकछित वनिता: सेंद्रचापं॑ सचित्रा:। 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्ध गंभीर घोषम्‌ ॥ 
अँंतसतोर्य मणिमय अआुवरतुंगमर्जज शिष्ठाग्रा: । 
प्रासा दासत्वा तुछूयितुमर यत्र लैस्तैविशेये: ॥ --मेघदूत । 
चल(्पताका न्यथछासनान्यध्यथ शुक्वान्यघिकोन्नतानि । 
तहिछता चित्र सिताअकूटतुल्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ 
डैछासतुंग शिखर प्रतिमानि चास्यास्पाभभांसि दीधंवछभीनि स्वेदिकानि। 
गाधर्ष शब्द मुख्यराणि निविष्ट चित्रकर्माणि छोछ कदली बन दोभितानि ॥ 
कालिदास और वत्सभट्रि की रचनाओं में इतना स्पष्ट विचार-सादश्य 
है कि एक ने अवश्य ही दूसरे का अनुकरण किया दहोगा। दोनों का 
सादश्य दिखाने के लिये डाक्टर कीलद्दोन ने दोनों कवियों के नीच लिखे 
श्लोक उद्धृत किये हैं :-- 
न्॒दन चंद्र मरीचि शीतल 
न हम्पम प्र शरदिदुनि्ंलम 
न वायबः सांद्रतुपार शीतछा: 
जनस्य चिक्त॑ रमयंति साप्रतम ।--फरतुस्ंट्ठार, ७. हे । 
रासा समाथ भवनोदर भास्करांशु- 
वद्धि प्रताप सुभगे जछ छीन मीने । 


११४६ शद्रशभुप्त विक्रमादित्य 


संदशु हम्यंतरू चंदन तालग॑ंत 
हारोप भोगरहिले हिमदग्थपदे । 
--घत्सभट्टि, मंदसोर शिलालेख ६० सन्‌ ४७७२ । 
कालिदास के काव्य की छाया गुप्त-कालीन शिलालर्खां में स्थल स्थल 
पर देख पड़ती है । स्क॑दगुप्त के भिटारी के लेख फी पंक्षियों स कालिदास 
की उक्तियों की तुलना कीजिये :-- 
चरितमसछ कीर्तेर्गीयिते यरप शुभ्रम्‌। 
दिशि दिशि परितुष्ट राकुमारं मनुष्ये: /--भिटारी का छेख । 
तथा 
इंक्षुष्छाया तिथयादिन्यस्तस्य शोप्तुगु णोदयम 
आकुमार कथोद्धात॑ शाल्गिप्यो जगयुयंध: ॥--रघु० ४. २० । 
ध्थवा 
क्षितितछरायनीये येन मीता व्रियामा--भिटारी छेख । 
तथा 
भरपति रतिवाहयां थभूथ काचित्‌ समेत परिच्छदृश्चियाणाम--रघुव॑ंध । 
कालिदास प्रथम कुमारगुप्त के मयूरांकित सिक्कों से भी परिचित प्रतीत 
होते हैं । इन सिक्कों पर एक ओर राजा खड़ा द्ोकर एक मोर फो खिला 
रहा है भौर राजा के चारों ओर “जयति स्वभूमी गुणराशि''' महेंद्रकुमार:” 
लिखा है। दूसरी भर परवाणरि नामक मोर पर सवार कार्तिकेय की 
मूर्ति है। कुमारगुप्त का कार्तिकेय की मूर्ति बाला सिक्का भारत के प्राचीन 
सिक्कों में कला-कौशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संभवत: इस 
परम सुंदर सिक्के को देखकर कालिदास ने रज्नजटित आसन पर बैठे हुए 
राजा अज की शोभा की उपमा मोर पर सवारी करनेवाले कार्तिकेय 
( गुह् ) से दी हो, क्‍योंकि कवि की अनोखी सूभ का कारण उसके 
देखे हुए कुमार गुप्त के नवीन प्रकार के सुंदर मयूरांकित सिक्के ही अनु- 
मान किये जा सकते हैं । | 
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पराध्य बणोस्तरणोपपश्चमासे दिवान्रक्षवदासन सः । 

भूयिष्ठ मासोदुपमेय कान्तिमंचूर पृष्ठा श्रयिणा गुष्टन ॥-- रघुरवश ६, ४। 

«ब बहुत से विद्वान यह मानने लगे हैं कि कालिदास के काब्यों में 
गुप्तवंश ही का व्यंजना से वणन है। “विक्रमोर्वशी' और 'कुमारसंभव! 
कदाचित्‌ विक्रमादित्य ओर कुमारगुप्त के नाम से संबंध रखनवाले कालि- 
दास के द्वारा उन्हें भेंट किये गये काव्य ओर नाटक हों। कालिदास ने 
रघुबंश में, इंदुमती के स्वयंबर में सबस पहले मगध-नरेश का बन 
किया है। कवि ने उस मगधेश्वर की नक्षत्र-तारा-गण के मध्य में विराज- 
मान चंद्रमा से तुलना की है ओर उसे यज्ञों के निरंतर अनुष्ठान से 
सहसनेत्र (इन्द्र ) को बुलानेबाला कहा है।' कुमारगुप्त के कुछ सिक्कों 
पर उत्कीर्ण लेखों भोौर फालिदास के उक्त बर्न में बिंब-प्रतिबिंब-भाव 
भलकता हूँ । उस के सिक्कों पर लिखा दूँ--“गुप्त कुल न्योंम शशी जयत्य- 
जयो5जितमरहेंद्र:?, तथा “गुप्त कुलामलचंद्रों महँद्रकमाजितों जयति”' 
भ्रथांत्‌ गुप्त-कुल का निमंल चंद्र, जो यज्ञ-यागादि कर्मा से महेंद्र घन 
गया है, जो अजित है वह्‌ विजयी है |! 

उक्त तकना ओर विचार-पर॑ंपरा से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
महाकवि फालिदास हिंदू-संस्क्ृति की परमोश्नति के युग में हुए होंगे, क्‍योंकि 
उसका पूर्ण प्रतिबिंय उनके काव्य-नाटकों में विशदरूप से मलकता है । 
'रएलं समागच्छतु फांचनेन! इस न्याय से भी कालिदास किसी 'सुब्- 
युग' का जाज्वल्यमान रत्न ही माना जा सकता है। इंगलेंड के इतिहास 
में मैसे युग का प्रतिनिधि महाकवि शेक्सपियर है भारत के इतिद्दास में 
भी बैसे ही युग फा चतुर चित्रकार महाकवि कालिदास है। जगत्‌ के 

* कार्म॑ लूपाः सम्तु सहस्रष्यो3स्पे राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 

नक्षत्र ताशप्रह संकुछापि ज्योतिष्मती चंद्रमसत रात्रि: ॥ 
क्ियाप्रबंधावयमध्यशणामजस्त्रमाहुतसह स्रनेश्र: ।-- रघुवंदा, ६. २२, २३ । 

९ जोन पुछन---गुप्तब॑श की मुद्रा '---प्रस्तावना , पृ० ११७ । आर० बैनर्जी-- 

प्राथोनमुद्रा, ए० १७६ । 
१५ 


११४ धद्वुप्त विक्रमादित्य 


सभी विद्वानों ने उसकी लोकोत्तर प्रतिभा फी--कोमलकांत फबिता ओऔर 
ललित नाट्यकला की---मुक्त्क॑ठ से प्रशंसा की हैं। जिसने उसके सोने 
को अग्नि में परखा हैं उसने ही उसे परस विशुद्ध बतलाया।' 

कालिदास के गुप्त-कालान हान का पता “कुंतलेश्बर दौोत्यम! नामक 
नाटक से भी चलता हैं, जिस काश्मीर के कबि क्षेमेंद्र ने कालिदास- 
रचित बतलाया है ।' इस नाटकीय कथा में लिखा है कि कालिदास फो 
बविप.भादित्य ने कुतल प्रदेश ( दक्षिण महाराष्ट्र ) में वहाँ की शासन- 
व्यवस्था फो देखने के लिये अपना राजदूत बना कर भेजा था। जब 
फालिदास कुन्तल से लोटकर वापिस आया तब उसने बहाँ के विलास- 
मग्न राजा फा कक्षा चिट्ठा एक आगेक के द्वारा सम्राद विक्रमादित्य को 
फह सुनाया । उस ऋोक का तात्पय यह है कि कुंतलश आपपर सब 
राज्य-भार छोड़कर भाग-विलास में अपना समय बिताता है।* इस योक 
का उल्लेग्य इूस कथा-प्रसंग के साथ राजशखर न “काव्य मीमांसा” में और 
भोज ने 'सरस्वती-कंठाभरण!' में किया है । “अज्ञार-प्रकाश” में भी इस 
का उल्लेख है। संस्कृत फे 'भरत चरित?" नामक ग्रंथ में लिखा है कि 'सेतु- 
बधम्‌! नाम के प्राकृत काव्य की रचना किसी कुंतलेश (क्ुंतल के राजा) 


१ संतः श्रोतुमह न्ति सदसद्वयक्ति हेतव: । 
हेग्नः संल्दपते छाती विशुद्धि: इयामसिकाउपिया ॥-रघु० १ । 
१ देखिये क्षेगेंवकृत 'भीवित्य-पिचार-चर्चा' । 
१ *असफछ ह्सितत्वाश्क्षाडितानीय कास्स्या 
मुकुछितनयनरवबादयक्त कर्णोत्पछानि । 
पिश्चत्ति मधुसुगन्धी स्थाननानि प्रियाणाम्‌ । 
स्पयि त्रिनिष्ठितभारः कुल्सछानामधीद: ॥”! 
४ भरतचरित, ३ सश ( श्रिवेव॒म सीरीज़ स॑० ८६ ) । 
जडाशयास्यथान्तरभाधमार्गम लब्धरन्ध' गिरि चं।र्थव॒स्था । 


लोकेप्वरडूान्तमपूर्व सतु| चबन्‍्धर कीर््यो सह कुम्तछेश: ॥ 
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ने की ।' यह प्रसि& प्राकृत काव्य प्रवरसन का रचा हुआ था । इसकी 
'गमसतु प्रदीप” नामक टॉका में इस ' सतुबंध! काठ्य फा नये राजा पबर- 
सेन द्वारा रचित बतलाया गया है आ्रार उसमें लिखा है कि विक्रमादित्य 
ने कालिदास के द्वारा इस काव्य का परिशुद्ध कराया । इस समय कुंतल 
पर वाकाटकवंश का अधिकार था। बाकाटकवंशी प्रवरसन ( द्वितीय ) 
प॑द्रगुप्त विक्रमादित्य की राजपुत्री, रुद्रमून की महाराणी प्रभावतीगुप्ता 
का पुत्र था जो कुंतल का स्वामी था | हन सब बातों पर विचार करने 
से अनुमान होता है कि विक्रमादित्य, कालिदास और कुंतलेश (प्रवरसन ) 
समसामयिक थे।' गुप्त-सम्राट के आपिपत्य में दक्षिग के बाकाटक राज्य 
में शांति थी और उस देश में भी गुप्त-कालीन धमम, साहित्य और कला- 
कलाप के आंदालन का प्रभाव बढ़ रहा था जिसका दिग्द्शेन हमें 'संतु- 
बंध! काव्य, शिलाजेसों ओर अजंता के चित्रों में होता है । 
नाट्यकझार शुद्रक और विशाखदत्त 

संस्कृत-साद्ित्य के इतिहास में कालिदास के पू्वे भास, सोमिल्ल, 
कविपुत्र आदि प्रसिद्ध नास्यकार दो चुके थे जिनका उल्लेख कालिदास 
ने मालविकाप्रिमित्र' नामक नाटक में आदरपृर्वक किया है। गुप्त-काल 
में योर भी अनेक नाट्यकार हुए थे। 'मृषच्छुकटिक' नाटक के कर्ता 
राजा शूद्रक भो गुम-कालोन प्रतीत दाते हैं । शुद्रक फे जीबन ओर समय 
के विषय में हम जिश्ञासाक्रांत हृदय से अंधकार में पड़े हैं। भारतीय 
नाट्य-कला के १र्वापर विकास-क्रम पर विचार करते हुए भास के पर- 
वर्ती फाल में शूद्रक को स्थान देना युक्तिसंगत मालूम होता है | कुछ 
विद्वानों का मत है कि विशाखदत्त-रचित भुद्राराक्ष/ नामक नाटक 
द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल में रचा गया था। स्टेन कोनों ( 50९१ 

९ क्ीतिप्रंवरसेनस्थ प्रयाता कुमुदोज्ज्बल्या । 

सागरस्य पर पार कपिसेनेघ सतुना ॥--बाण--हफपे चरित । 
१ देखिये एस ० कृष्ण स्वामी--गुप्त इतिहास का अध्ययन पृष्ठ ७५४ । 
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[९७॥०७ ) ने 'मुद्राराक्षस! के भरत-वाक्य फे आधार पर, जिस में राजा 
घंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख है, विशाखदत्त को कालिदास का समकालीन 
सिद्ध किया है। उस भरत-वाक्‍्य में लिखा |; कि र /छों-दारा सताई 
हुई प्रथ्वी न जिस राजमूर्ति की दोनों भुजाओं फा आश्रय इस समय 
लिया है वह राजा चंद्रगुप्त, जिस के बंघु और श्रृत्य बर्ग श्रीमंत हैं, इस 
प्रध्वी का चिरकाल तक पालन फरे।' इस श्लोक में चंद्रगुप्त का स्पष्ट 
उल्लेख है। 'शक' अर “बाह्वीक' जातियों को उसने पराजित किया 
था। उसके अनुग्रह से उसके बंधु ओर शभ्रृत्य बर्ग सुखी और समृद्ध 
थे।' साँची के शिलालेख में बौद्ध आम्रकादव ने भी घंद्रगुप्त के विषय 
में यही कहा है--“महाराजाधिराज भीचंद्रगुप्रपादप्रसादाप्यायितजीवित- 
साधन: ।” विशाखदत्त भी राजा का कदाचित्‌ क्षपापात्र सामंत था जैसा 
ढुण्ढिराज ( मुद्राराक्षस के टीोकाकार ) ने लिखा है । 
पुराणों को रचना 

गुप्तयुग की साहित्यिक उन्नति में हिंदूधम के पुराणों के भी अंतिम 
संस्करण रचे गये । पुराणों फा साहित्य बहुत ही प्राचीन काल से 
प्रचलित था । कालक्रम स वे संशोधित और परिबर्धित भी होते रहे थे । 
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१ धारशाहीमास्म पोनेस्तमुम वनविधावस्थितस्यामुरूपाम्‌ 
यशय प्रारईशकोरि' प्रछयपरिगता शिक्षिये भूतथात्री | 
म्लेप्फरुद्विम्पमा ना भुजयुगमधुनां स॑श्िता शजमूर्ते 
स श्रीमद्‌ घुभृत्पश्विरमयतु महीं पाथिवर्श्यद्गुप्तः ॥ '-- मुझ्ाराक्षस, ७ । 
* श्रीयुत्‌ काशीप्रसादु जायसबाछ ने “भ्रीमद्र्बश' को मंद्सोर के हैं० स० 
४३६ के शिछालेख के घंधुवमों से मिखा दिया है जो प्रथम कुमारगुप्त का साम॑त 
था। चंद्रगुत्त के समय ( हैं० ४०४ ) के छगभग नरथमों मंदसोर में शासन 
फरता था । 'श्रीमंत: बंधवो भ्ृत्याश्र यस्य स; यही अथथ दीफ है। काशीप्रसादजी 
का श्र्थ--भीमान्‌ बँघु: अत्यो यस्प सा--ठीक नहीं । हूँ० पटि० 


3९१३, १९१९ | 
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उनके पूव संस्करणों के विषय परवर्ती काल के संस्करणों में प्राय: ले 
लिये जाते थे । इस प्रकार क्रमागत पुराणों का अंतिम संपादन गुप्तन्युग 
में हुआ । मूल पुराण में पाँन बिपयों की चचो करना आवश्यक था ।' 
(९) सगे ( विश्व की सृष्टि ); (२) प्रतिसग ( कल्प के अंत में प्रलय के 
अनंतर मूल तत्वों सं विश्व की पुनः रचना ); (३) बंश ( देवताओं तथा 
क्रषियों के वंश ); (४) मन्बंतर ( महायुगों में मनुओं की उत्पत्ति ) (०) 
बंशानुचरित ( राजवंशों का इतिहास )। उक्त पाँचों अंग्र सभी पुराणों 
में नहीं मिलते । जिन पुराणों में राजबंश वर्णित हैं उनसे स्पष्ट प्रमाणित 
होता है कि अधिकांश पुराणों का अंतिम संपादन गुप्त-काल में ही हुआ 
था। वर्तमान १८ पुराणों में सिफ्र सात पुराणों में राजाओं की बंश- 
परंपरा वर्शित है। पुराणों में ये राजवंश बहुत प्राचीन और विश्वसनीय 
इतिहास के आधार पर लिखे गये थे । बेद के समय से राजाओं के वंश- 
क्रम और उनके पराक्रम के वर्णन करनेवाले सूत कहलाते थे। उन्हीं 
के झाधार पर पुराणों के 'बंशानुचरित” रचे गये होंगे । पुराणों में गुप्त- 
बंश तक के ही राजबंशों का उल्लेख है। मत्स्य, वायु, भविष्य और 
विष्णु पुराणों में प्रायः समान ही राजबंशों के घणन मिलते हैं। उनमें 
झ्रांभवंश के पतन के पश्चात मथुरा और चंपायती में नागबंश कर 
मगध और गंगा-यमुना के प्रदेशों में गुप्तबंश का राज्य होना लिखा है ।' 
इस से स्पष्ट सिद्ध है कि पुराणों का अंतिम संपादन गुप्तवंश के प्रारंभिक 
काल में हुआ था । 

पुराणों से हिंदू-धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं के व्यापक प्रचार का 


१ सत्र प्रसिसगंश्य ८दशो मम्व॑त्तराणि अल । 

धंशानुचरितम्लैव पुशर्ण पंचछ॒क्षणम्‌ ॥ 
शतवनागास्तु भोदक्ष्यंत्ति पुरों चंपाषती नृपा: । 

मथुरां च पुरी रम्यां नागा भोधर्यति सप्त प्र ॥ 

अनुगंगा प्रयाग 'ल साकेत मसगधास्तथा'*' '' 'गुप्ततंद्जा: ।--वायु पुराण । 
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पता चलता है । व बढ़ है। लोकप्रिय प्रंथ थ। इनमें बड़ी ही सरल संस्क्रत- 
भाषा-शैली में हिंदून्यम के अंग प्रत्यंग का विवचन स्थूल ओऔर सूच्तम रूप 
से किया गया था। उनके पठन-पाठन का सभी वर्णा' को अधिकार था। 
भागवत में लिखा हैँ कि महपि व्यास ने महाभारत के नाम से बेद का 
अर्थ भी प्रकाश कर दिया जिसमें स्त्री , शूद्वादि सभी लोग धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्था' का उपदेश प्राप्त कर सकते हैं।' बौद्ध 
धर्म की भाँति पोराशिक धर्म भी छदार और सार्वजनिक था। उस में 
भिन्न भिन्न धर्मा' के समन्वय करने की चष्टा की गई थी। जैन और बौद्ध- 
धम के प्रवतक बृपभदेव ओर गोतम बुद्ध पुराण-धर्म में विष्णु के अव- 
तार मान लिये गए । गुप्त-युग में ऐस ही उदार और लोकप्रिय पुराण- 
धर्म के व्यापक प्रचार के अनेक प्रमाण संस्क्ृत-साहित्य में ही नहीं किंतु 
तत्कालीन शिलालेख, मुद्रा और शिल्प-कला की अद्भुत कृतियों में मिलते 
हैं। जैसे गुप्त-काल के पूर्व की शताब्दियों में बुद्ध के जीवन-चरित्र और 
उन फे पूथ जन्म की कथाओं का तथा बोद्ध और जैन स्मारकों का उस 
समय की शिल्प-कला की क्ृतियों से पता चलता है, बैसे ही गुप्त-काल 
के भारंभ होते ही पुराण-धर्म के उपास्य देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ तथा 
उन फे निमित्त निर्माण की गई गुफा, मंदिर, ध्वजस्त॑भ अादि फा उस 
समय की शिल्प की कृतियों से अधिकाधिक परिचय मिलता है। पुरारण- 
प्रतिपादित धर्म का उस समय हमारे देश पर व्यापक प्रभाव था । 

रसारत स्यपदेषेन क्यास्नायाथथंश्र दश्शितः । 

द॒हयते यत्र धमोंदि स्त्री झूदादिभिरप्युत ॥ 

ख्रीशूव॒द्विजय॑घूनां श्रयी न भ्रतिगोचरा । 

कर्म श्रेयसि मूद्गानां श्रेय एवं भवेदिष्ट ॥ 

--मद्दाभारत । 
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शुप्त-पग के बोटू छिद्वाम 
कविवर कालिदास ने अपने स॒पसिद्ध काब्य मंघदत में दिडनागा- 
चाय फो अपने काव्य ५। निंदक बताया है । इस से मालूम होता है कि 
दिहनागाचाये कालिदास के समसामयिक थे । श्रीयुत शरधंद्रदास ने 
तिब्बत के प्रंथों का अनुसंधान करके लिखा है कि दिहनागाचाय ने दक्षिण 
देशवर्ती कांची नगर के पास सिंहवक़् नामक ग।। में जन्म-ग्रहण किया 
था। वे जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही न्यायशाम्र फा 
अ्रध्ययन किया था। वे बौद्धधर्म में दीक्तित और वसुबंधु के शिष्य थे। 
एक बार उन्होंने उत्कल ( उड़ीसा ) के सारे दाशंनिकों को परास्त कर- 
के तकपुंगथ की उपाधि प्राप्त की थी। उनका बनाया प्रमाण-समुच्चय 
नामक प्रंथ तिब्बत के पुस्तकालय में मोजूद है। वाचस्पति मिश्र ने अपनी 
न्यायवार्िक-तात्पये-टीका में लिखा है कि भगवान्‌ पत्तिलस्वामी ने 
न्याय-सूत्रों का जो भाष्य लिखा है, दिडनागाचार्य आदि थोद्ध पंडितों ने 
उसके विरुद्ध अनेक कुतक उपस्थित किये हैं । उन कुतको' को दूर करने 
के लिये उद्योतकर ने न्‍्याय-बार्तिक लिखा। अब में उसी न्याय-बार्तिक 
की टोफा लिखता हूँ। 
बौद्ध विद्वान असंग ओर पसुबंधु चौथे शतक में विद्यमान थे। 
असंग षसुयंधु का बड़ा भाई था । प्रसिद्ध चीनी परिव्राजक हनसांग ने 
अपने भारतवप के अ्रमण-य्त्तांत में लिखा है कि जिन चार सूर्या के 
प्रकाश से यह्‌ जगत्‌ आलोकित है वे आये नागाजुन, असंग, वसुबंधु 
ओर देव हैं। परमार्थ ने ई० स० ५४६ और ५६५९ के बीच वसुबंधु का 
जीवन-चरित्र लिखा था । उस के बनाये हुए प्रंथों का अनुवाद इई० स० 
४०४ में चीनी भाषा में किया गया था । ह्ेनसांग ने बसुबंधु को श्रावस्ती 
( भ्रयोध्या ) के विक्रमादित्य का समकालीन लिखा है । विंसेंट स्मिथ ने 
परी ( १४. ]२००) 7१८७ ) आदि थिद्वानों के श्रनुमान के आधार पर 
लिखा है कि प्रथम चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त वसुबंधु का गुणम्राही 
आश्रयदाता था। संभव हैँ कि समुद्रगुप्त अपनी बाल्यावस्था में चंद्रप्रकाश' 


११० अंद्रगुप विकम|दिस्य 


झौर 'बालादित्य' कहलाता हो | ३० स० ८०० के आसपास वामन ने भी 
नीचे लिख केशाक में समुद्रगुप्त के बसुबंधु के समसामयिक होन का 
संकेत किया हैँ :-- 

सोड्य॑ संप्रति चंद्रगृुप्ततमयश्चंद्रप्रकाशो युवा । 

जातो भूपतिराश्रय। कृतथियां दिषथा कृतार्थअ्रमः ॥" 


इस समय बौद्ध और ब्राह्मण विद्वानों में परस्पर दाशंनिक बाद- 
विवाद द्वोते थे । सुबंधु ने बासवदत्ता की कथा में लिखा है कि तथागत षा 
बुद्ध के सिद्धांत का विध्व॑स जैमिनि के मतानुयायी किया करते हैं ।१ 
जैमिनि के मीमांसा-सूत्रों के सर्वप्रथम भाष्यकार शबरस्वामी थे। उन्होंने 
बौद्धों के विज्ञाबाद ओर शुन्यवाद का खंडन किया है । विज्ञानवाद 
के संस्थापक आये असंग' ओर बसुबंधु" थे | शबरस्वामी ई० स० के 
पाँचवें शतक में हुए होंग | डाक्टर रामकृष्ण भंडारकर का कथन है कि 
बैदिक सूत्रों के भाष्यकारों के नाम के साथ 'स्वामिन! यह आदरसूचक 
पदवी लगी रहती है, जैसे आाश्वलायन-सूत्र फे भाष्यकार देवस्थामी, 
बोधायन के भवस्थामी, आपस्तंब के धूतस्वामी, लट्यायन के अप्रिस्वामी, 
इत्यादि । स्वामि-पद्‌-युक्त नामों के उल्लेख गुप्तकाल फे ताम्र-पत्रों में पाये 
जाते हैँ | इससे अनुमान होता है कि ऐसे नाम और पदवीधारी भाष्य- 
कार ओर विद्वान गुप्त-युग में हुए होंगे। 


१ विर्सेट स्मिथ--प्राचीस भारत का इतिहास, एछए ६३४६, ६३४७ । 

जोन प्‌रून 'संश्र॒प्रकाश”' को कुमारगुस अमुमान करते हैं और पघसुर्थथु को 
संतगुस विक्रमादित्य का समसामयिक मानते हैं । 

१ कचिज्जैमिनिमतानुसारिण इव तथागत-मत-ध्यंसिन: । 

+ असंग मे थोधघिसत्वभूसि, योगाचार भ्मिशास्त्र, और महायानस्‌ूत्रार्लकार 
रचेथे। 

९ बसुबंधु मे गाथासंगप्रह और भभिधमसकोपष छिखा था । 


संस्कृत बाहुसय का विकास १११ 


हिंदू दशन-श्त्र 

आराचार्य गौतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध भाष्यकार वात्सायन ( पक्तिल 
सखामिन ) दिहनाग के पृष हुए थ । उनके न्याय-सूत्र-भाष्य की कहीं कहीं 
दिश्नाग ने आलोचना की है । वात्सायन दक्तिण देश के रहनेवाले थे। वे 
द्रामिल'--द्रविड़ देश के--कहलाते थे। संभवत: कांची के प्रसिद्ध विद्यापीठ 
में ये प्रसिद्ध घोद्ध ओर हिंदू दाशंनिक रहते थे। उद्योतकर ने वात्सायन- 
कृत न्याय-भाष्य की टीका छठी सदी के अंत में लिखी थी जिस में उस ने 
दिहिनाग के मत का खंडन किया था। छठे शतक के अंत में 'बासबदत्ता” 
के लेखक सुबंधु ने मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीर्ति और उद्योतकर 
इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है। सम्राट हप के समकालीन महा- 
कवि बाण ने सुबंधु के विषय में लिखा है कि उसकी 'बासवदत्ता? से 
कवियों का दूप जाता रहा--कवीनामगलद्पों नूनं बासवदत्तया ।” अनु- 
मान ह्वोता है कि गुप्त-युग की अवसान-वेला में पूर्वोक्त उद्धूट दार्शनिक हुए 
थे। सांख्यद्शन पर, इंश्वरक्ृष्ण ने सांख्यकारिका रची थी। इन कारि- 
काओझों की सब से प्राचीन टीका “साटठर-यृत्ति! हाल ही में उपलब्ध हुई है । 
टीका-समेत इन कारिकाओं का अनुवाद ६० स० ५०७ झौर ई० स० ५६५९ 
के मध्य में चीनी भाषा में हुआ था ।* आर्यछ॑द में ये कारिकाएँ रची गई 
हैं। इस समय के आयभट्ट आदि विद्वानों ने इस छंद का अपने प्रंथों में 
प्रयोग किया है । श्रीयुत रामकृष्ण भंडारकर का मत है कि इृश्वरक्ृष्ण 
५ वीं सदी के आरंभ-काल में हुए थे | इसमें संदेह नहीं कि गुप्त-युग में 
भारत के दर्शन के छ: प्रसिद्ध संप्रदायों--न्‍्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
पृवमीमांसा और उत्तरमीमांसा का पूर्ण विकास हो चुका था। सभी 
दाशनिक संप्रदाय उन्नति के शिखर पर थे । ३० स० छठी शताब्दी के पूव 

पएुस० विद्याभूषण--भारतीय न्यायशास्त्र ( भंडारकरस्मारक ग्रंथ ) 


श्ष्ट १६२। 
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१९१ सद्रगुप्त बिक्रमादित्य 


तक छ्दों संप्रदायों के मुख्य्य मुख्य र। -प्रंथों का निर्माण हो चुका था 
श्रौर उनपर प्रामाणिक तथा उपयोग भाष्य भी लिखे जा चुके थे।' 
विशिच साहित्य 

डाक्टर रामक्ृष्ण भंडारकर का मत है कि गुप्त-युग में ही श्लोकबद्ध 
स्मृतियाँ, पुराणों फे संस्करण ओर सूत्रों के भाष्य रच और संशोधित किये 
गये थे ओर संस्कृत-विद्या की भिन्न भिन्न शाखाओं को साधारणतया- 
, बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था।' 

ज्योतिष और गणित शास्त्रों के प्रखर विद्वान आरयंभट्ट और वराह- 
मिहिर गुप्त-युग में हुए थे । आरयंभट्ू इ० स० ४७६ और वराहमिहिर 
ह_० स० ५०५ में जन्मे थं। वराह्रमिहिर के पिता का नाम भ्रादित्यदास 
था, जो मालवा फा रहनवाला था ।' 

बराहुमिहिर ने अपनी “पंचसिद्धांतिका? में लाटाचार्य, सिंहाचार्य, 
भायभट्ट, प्रयुम्न ओर विजयनंदी के मतों फो उद्धृत किया है, जो उस- 
से पृर्ष अवश्य हुए होंगे। आर्यभट ने सूर्य और तारों के स्थिर होने तथा 
ध्यिवी के घूमने के फारण दिन ओर रात होने का बर्गान किया है। उस- 
ने सूर्य ओर चंद्र-पहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है । 
वराहुमिदिर यूनान के ज्योतिष के सिद्धांतों से भी परिचित थे। भारतीय 
ज्योतिष ओर यूनानी ज्योतिष में बहुत-से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। 
यूनानी ज्योतिषियों का हमार ज्योतिषी आदर फरते थे। गार्गीसंहििता में 
लिखा है-. 


* रामकृष्ण भंडारकर--प्राच्ीन भारत का दिग्द्शन । तथा गौ० भोशझ्ना--- 
मध्यकालीन भारस, प्रष्ठ ८८ । 
* रामकृष्ण भंडारकर---प्राचीन भारत का दिग्दर्धान । 
* आदित्य दासतनपस्तदवाप्तबोध: कापित्थके सबितृलक्धश्र प्रसाद: । 
आवंतिको मुनिमतान्य वलछोक्य सम्यग्घोरा घराहमिहिरों रुचिर।| चकार ॥| 
“ पहजञातक उपसंदाराध्याय । 
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स्फेणछा हि यथनास्तेपु सम्यक शास्रममिर्द स्थितम्‌। 
ऋषिव्ते 5पि. पूप्यते कि. पुन वविद्विज: ॥ 
--बृहस्संहिता, पू० ३५ । 

'यबन वास्तव में स्लेष्छु हैं तथापि ज्योतिपशासत्र उनमें माना जाता 
है। वे ऋषि के समान पूज जाते हैं, देंबज्ञ द्विज का तो कहना ही 
क्या है" ह | 

बिंसेंट स्मिथ का कथन है कि गुप्त-युग में जो इ० स० ३०० से ६५० 
तक फा साधारणतया माना जा सकता है, संस्कृत-साहित्य के भिन्न भिन्न 
विभागों में अनेक पांडित्यपूर्ण कृतियों का निर्माण हुआ था। भारत फी 
प्रतिभा में इस समय अभिनव उनमप हो रहा था। 


आउठवों अध्याय 
गुप्तकालीन कलाएँ 


स्थापत्यकाना--गुप्-युग में भारत की ललित कलाएँ उन्नति की परा- 
काप्ठा पर पहुँच चुकी थीं। उस समय फी वास्तु, शिल्प, चित्रण आदि 
कलाश्ों के बच खुच नमूने जो हमें मिल सके हैं वे अत्यंत मनोमोहक हैं । 
गुप्तकालीन वास्तुकला का इतिहास विशद्रूप से नहीं लिखा जा सकता, 
क्योंकि मुसलमानों के हमलों ने इस समय के भवनों और मंदिरों को 
प्राय: नष्ट भ्रष्ट फर डाला था। जो कुछ छोटी-मोटी श्मारतें उनके श्याक- 
मर्णो से बची हैं वे मध्यभारत के दुगम स्थलों में ही मिली हैं । माँसी जिले 
फे देवगढ़ गाँव का विष्रु-मंदिर गुप्त-समय का माना जाता है। इसकी 
दीवारों के पत्थरों पर तत्कालीन शिल्पकला के उत्तम नमूने खुदे हुए हैं । 
इनमें योगिराज शिव का शिल्प-चित्र बड़ा ही अनूठा है, जिसमें शिव फी 
मूर्ति और उसकी मुद्रा और भाष-भंगी बड़े चारु-रूप से दरसाई गई है। 
दूसरे पत्थर में शपशायी अनंतभगवान बिप्यु की मूर्ति खुदी है, जिसे 
देव, गंधवे और किन्नर आकाश से देख रहे हैं । इस मंदिर फी एक शिला 
पर “गर्जेंद्र-मोक्ष!” का आरू्यान दरसाया गया है जिस में बरदराज विष्गु 
गरुडू पर बैठकर उतरते हुए और पग्राह-म्सित गजेंद्र स कमल की भेंट 
लेकर उसका उद्धार करते हुए दिखिलाये गये हैं । कानपुर-ज़िले के मिटार 
गाँव का इंटों का विशाल म॑दिर द्वितीय चंदगुप्त के समय का माना जाता 
है। इसमें भी मूर्तियों की रचना बहुत अच्छे ढंग की है। मध्यभारत के 


गुप्तकालीन फरूाएँ १्२७ 


नागोद राज्य में भुमरा गाँव के पास एक प्राचीन शिव-मैदिर के चिह्न मिले 
हैं।' इसका चोथी शताब्दी में निर्माण हुआ था | मंदिर के गर्भ-ग्ह की 
विशाल चोस्वट पत्थर की बनी है । उसकी कार्रागर्री अपूर्व है, नीचे अगल- 
बगल मगर तथा कूमे के बाहुन' पर गंगा और यमुना की बड़ी सुंदर 
मूर्तियाँ है । ऊपर के पाटन के मध्य में शिवजी की मूर्ति भी देखनेयोग्य 
है। पत्थर पर ख़ुदे हुए शिबगणों फी मूर्तियों के रूप अद्भुत हैं | मंदिर 
में एक अत्यंत सौम्य सूर्ति का एकमुख लिंग स्थापित था। भुमरा का 
मंदिर गुप्त-काल की शिल्प ओर स्थापत्यकला का एक उत्तम उदाहरण 
है भ्लोर ऐसा दूसरा मंदिर अब तक कहीं नहीं मिला है। धजयगढ़ 
रियासत का नयना-कुठरा का पाबेतीजी का म॑दिर भी ऐसे ही नक्शे का 
बना था | 

गुप्त-काल की शिल्प-कला के स्मारक चिह्नों में सबसे पहली भेलसा के 
पास उदयगिरि में खुदी हुई “बंद्रगुप्त की गुफा है जो ई० स० ४०१ में 
समर्पित की गई थी। इस गुफा के ढवार की शिला पर कईएफ मुर्तियाँ 
सुदी हुई हैं जिनमें छछलते हुए सिंहों फी जोड़ी और मगर पर बैठी हुईं 
गंगा भौर यमुना की मूर्तियाँ बड़ी ख््थी से दिखलाई गई हैं। द्वार के दोनों 
भोर चार बड़ी द्वारपालों की मूर्तियाँ हें । इलाहाबाद जिले में गढ़वा गाँव 
से चंद्रगुप्त द्वितीय और छुमारगुप्त के समय फे शिलालेख तथा शिल्प के 
सुंदर किंतु टूटे फूटे कितने ही नमून मिले हैं। गढ़वा के स्तंभों के भप्नाव- 
शेष जिनपर शिल्प-चित्र और बल बूटे खुदे हुए हैं गुप्र-कला-कौशल के 
उत्कृष्ट नमूने हैं । 

शिल्प-कला-गुप्त-काल के शिल्पियों ने मूर्ति-निर्माण-कला में भी 
फमाल हासिल किया था । कुमारणुप्त के राज्य-काल में इलाहाबाद ज़िल 

'आर० डी० बैनर्जी:--म॑दी-प्याण्यान, प्ृ० १७४,१७७ । 


चैला075 ० घील #. ५, ]., ॥॥१० (लगता $ीएन. 2६ फ्रगपा०, 70, वा, 
क्‍३०. 6. 
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विष्णु का गुप्त-कालान वराइ मूर्ति 


११६ चद्र गुप्त विकमा दित्य 


के मनकुवार गाँव से एक बुद्ध-प्रतिमा ० स० ४५४८-४९ के «+सहित 
मिली है। बुद्धदेव अपने दक्षिण हस्त फी अगुलियाँ स्वोल हुए अभयमुद्रा 
में, सिंहासन पर चेठे हैं। उनके सिर पर वस्र का आवेष्टन है और वे 
बटत ही महीन धोती पहिने हुए हैं जिसकी पर्टालयाँ पंस्व की भाँति खुली 
हुई हैं। उनकी मूर्ति के नीचे धर्म-चक्र है ओर दोनों ओर ध्यान मुद्रा में 
पैठी हुई दो मूर्तियाँ हैं । मनकुबार तथा सारनाथ की बैठी हुई और मथुरा 
के झ्र॒जायबघर की रबड़ी हुई बुद्ध-प्रतिमाएँ गुप्कालीन शिल्प के सवीग- 
सुंदर नमूने हैं ।' 
काशी के समीप सारनाथ में जहाँ बुद्धदेव ने अपने धर्म का प्रथम 
सृत्रपात किया था, अनेक बड़े बड़े विशाल मंदिर गुप्त-काल में निर्माण 
कराये गये थे यद्द वहाँ पर मिली हुई सुंदर मूर्तियों के देखने से स्पष्ट 
ज्ञात होता है। वास्तव में सारनाथ का अजायबघर, गुप्त-काल के उत्तम 
शिल्प-चित्र और मूर्तियों फा खजाना है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है 
कि इस युग में सारनाथ में बड़े भज्य भवन और मंदिर बने होंगे जिन में 
इन सुंदर मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा की गई होगी । इन मूर्तियों की अत्यंत 
भाष-पूर्ण और सुंदर कारीगरी को देखकर इनकी अनेक विद्वानों ने 
मुक्कंठ से प्रशंसा की है। सारनाथ के 'धामेक” स्तूप पर बेल-बूटों की _ 
सजाबट अत्यंत नेश्रम्राद्दी है। इस पवित्र स्थान में बोद्धों के स्तृप, चैत्य 
ओर विद्दार आदि शिल्प के अनेक भम्ावशेष गुप्त-काल के और उससे 
भी बहुत पहले के मोजूद हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहले पहल 
'बर्म-यक्र! का प्रवर्तन किया था । इस फारण बौद्ध इसे अपना तीथैराज 
मानते थे। मौर्य-सम्राद श्मशोक ने इस स्थान पर बहुत ही सुंदर पत्थर का 
स्तंभ स्थापित किया था । इसके शिखर पर चार सिंह-मूर्तियाँ हैं जो बड़ी 
संदर, सजीव और म्वाभाविक हैं | सिंह की मूर्तियों के नीचे चार चक्र 
हाथी, साँड, अश्व और सिंध अंकित हैं। इसपर किया हुआ वज्जलेप 


*कोडरिंगटन, एंशेंट इंडिया, ए० ६० । 
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बहुत ही चिकना ओर चमकदार है । ।४ स्तंभ भारतीय शिल्प का पर- 
मोत्तम नमूना है। अशाक के घनवाये हुए म्तृप के भी कुछ चिह्न यहाँ मिले 
£। उसके समय की बनी हुई एक हीं पत्थर में से तगाशी हुई एक सुंदर 
श्रौर चिकनी वेष्टनी ( परकोटा ) यहाँ उपलब्ध हुई है। मौर्यकाल में पत्थर 
तराशने फी कला पूणता को प्राप्त हो चुकी थी | इस प्राचीन विकसित 
कला का पुनद॑शन गुप्त-काल में होता है । इस समय की शिल्प-कला में 
कुछ ऐसे असाधारण गुण हैं कि तत्कालीन सुंदर कृतियाँ देखते ही पहचान 
ली जाती हैं। मूर्तियों की रचना बड़ी ही सुचारु ओर उनकी भावभंगी 
मनोवेधक है । गुप्त-काल की मूर्तियों में गंभीरता, शांति और चमत्कार है । 
जैसे इस युग की काव्य-कृतियों में पद-लालित्य थे: साथ अर्थगोौरब पाया 
नाता है वैसे ही इसकी शिल्पकला में रचनासदर्य के साथ विचित्र भाव- 
व्यंजना देखने में श्राती है। इस समय फी कला रूप-प्रधान तथा भाव- 
प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप फो सर्वोगसुंदर बनाने में जितने 
प्रवीण थे उतने ही अपने आंतरिक ओर आध्यात्मिक भाषों को अपनी 
क्ृतियों द्वारा दरसाने में सिद्धहस्त थे | उनके हृदूगत भाव उनकी सुंदर 
रचनाओं में स्पष्ट ऋलफ पड़ते हैं। ऐसे विलक्षण गुण भारत फी शिल्प- 
फला में इतने उत्तम रूप में अन्यत्र कहीं भो नहीं मिलते । गुप्त-काल की 
मूर्तियों के मस्तक पर बेलबूटों से सजा हुआ प्रभामंडल होता है और 
उनपर सादा ओर यारीक यम्रों का श्राभरण भी द्रसाया जाता है। सार- 
नाथ के अ्जायबघर में एक अत्यंत सुंदर बुद्धदेंव की मूर्ति रखी है जो 
'धर्म-चक्र-सुद्रा! में धर्मोपदेश करती हुईं द्रसाई गई है। यह गुप्त-कालीन 
प्रतिमा न केबल अपने बाह्य सोंद्य से हमारे नेत्रों को संतृप्त करती है, 
किंतु वह हमारे हृदय में, जिन भावों से प्रेरित हो शिल्पकार ने उस मूर्ति 
को गढ़ा था उनका शीघ्र संचार करती है । 

गुप्त-काल के कारीगर लोहे, ताँबे आदि धातु की वस्तुएँ बनाने में बड़ 
निपुण थे । गुप्तकाल का ढाला हुआ दिल्ली की कुतुबमीनार के पास के 
लोहस्तंभ की कारीगरी आश्ररय-जनक है | इतना विशाल स्तंभ आज भी 
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दुनिया का बड़े से बड़ा लोहे का कारस्ताना कठिनता से गढ़ सकता है । 
इसपर अभी तक कहीं भी जंग नहीं लगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 
की साढ़े सात फट ऊँची बुद्ध की मृति बररमगहस के अजायबधर में / । 
गुप्तवंशी सम्राटों के सोने के सिककों में भी भारतीय शिल्प का परम उत्कप 
दिखाई देता है । गुप्त राजाओं के साने, चांदी ओर ताँबे के सिक्क मिलते 
हैं, जिनमें सुबरण के सिक्के उस काल के कलाकोशल के उत्कृष्ट नमूने हैं । 
उनपर इन राजाओं के कई तरह के कारनामे अंकित किये हुए हैं । 
उदाहरणाथ, समुद्रगुप्त के बीणांकित सिक्के उसके संगीत-अमी होने के 
घोतक हैं। उसके कुछ सिक्कों पर यज्ञ का अश्ब बना है, जो उसके 
चक्रवर्ती होने फा सूचक है । गुप्त-राजाओं ने अपने कई एक सिकों पर 
संस्कृत के सुंदर छंदों में फविताबद्ध लेख लिखवाये थे जिनसे यह अनु- 
मान होता है कि उस समय संस्कृत हमारी राष्ट्रभापा थी ओर राजा भी 
काव्य, साहित्य और कला के परम अनुरागी थे । 

संगीत-कला--भारतवप में संगीत-फला का तो विकास बेद-काल 
में ही बहुत उच्च फोटि तक पहुँच चुका था। गान, नृत्य, वाद्य संगीत 
के ये तीनों ही अंग इस देश में बहुत उन्नति कर चुके थे। गुप्त-काल में 
संगीतविद्या का बड़ा आदर था। संगीत-कला में सम्राट समुद्रगुप्त को 
प्रयाग के स्तंभलेख में संगीत के प्राचीन आचार्य नारद और तुंबरु से 
बढ़कर बतलाया गया है। यह बीणा-बादन में दक्ष था--यह्‌ उसके कुछ 
सिक्कों से स्पष्ट है। बद्द संगीत-अत्ताओं का अवश्य दान-मान से आदर 
करता होगा । ऐसे सहृदय राजाओं क आश्रय से हमारे देश के साहित्य, 
संगीत और फला की अपूब श्रीवृद्धि हुई थी । 

चित्र-कला---हमारी प्राचीन चित्र-कला के नमूने जो फालकवलित 
होने से बच गये हैं वे केवल पहाड़ों को स्वोद-खोदकर बनाई हुई सुंदर 
विशाल गुफाओं की दीवारों पर हो पाये जाते हैं । इनमें अ्ज॑ता की 
चित्रांकित गुफाएँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएँ देदराबाद राज्य 
के औरंगाबाद जिले में अजंता गाँव से पश्चिमोत्तर चार मील दूर खित 
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पर्वत-श्रेणी में खुदी हुई हैँ | इनमें २४ विद्दार (मठ) ओर ५ चैत्य 
( लूपवाले विशाल गपन ) व हैं, जिनमें तेरह में दीवारों, भीतरी छतों, 
या स्ंभों पर चित्र श्रकित किये गए हें !ये सब गुफाए एक समय की 
कटी हुई नहीं, किंतु अनुमानत: इसबी सन्‌ की चौथी शताब्दी से लगाकर 
सातबीं शताब्दी फे आस-पास तक समय समय पर बनी हैं। डाक्टर 
विंसेंट स्मिय का कथन है. कि अजंता की १६ वीं ओ+ १७ वीं संख्यावाली 
चित्रों से सजी हुईं गुफाएँ गुप्तकाल के बाकाटक-बंशो राजाओं को छत्र- 
हाया में बनाई गई थीं । चित्र-कला के मर्मश्ञ पंडितों ने अजंता के चित्रों 
की भूरि प्रशंसा की है। उनमें अनेक प्रकार का अंग-विन्यास, मुख-मुद्रा, 
भाव-भंगी और अंग-प्रत्यंगों की सुंदरता, नाना प्रकार के केशपाश, 
वस्राभरणा, चहरों के रंगरूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाये गये हैं । 
इसी तरह पशु-पक्ती, पत्र-पुष्प आदि के चित्र बहुत सुंदर हैं। डनमाक- 
पासी एक कलाविशारद का मत है कि अजंता के घित्रों में भारत फी 
चित्र-कला फा चरम उत्कर्ष दिखाई देता है और उनमें छोटे से छोटे 
पुष्प था मोती से लेकर समस्त वस्तु की रचना में चित्रकार ने अपना 
श्रटरत कला-कोशल और प्रतिभा दिखलाई है।इस समय की चित्र-कला 
इतनी उन्नत अवस्था में थी कि संस्कृत के कवि इस कला के पारिभाषिक 
शब्दों का उपमालंकार में बड़ी खूबी से उपयोग करते थे | कविवर 
फालिदास रचित कुमारसंभव का एक छोक इस बात का स्पष्ट प्रमाण 
है। वह पावेती के नवयौबन का वर्णन करते हुए लिखता है :-- 

उम्मीछित॑तुलिकयेव सिर्ष 

सूथो झुभिभिन्नमियारपिं दम । 

घमृय तस्थाः चअतरस्रशोभि 

चपुर्थि भक्त' नवयो पनेन ॥---काछिदास, कुमारसंभव । 

ई० बी० दैवेल ने लिखा है कि--“यूरोपियन चित्र मानो पंख फटे हुए 

हों ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिद सौंदय का चित्रण 
जानते थे । भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊँचे उठे हुए दृश्यों को नीचे 
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१३० धदरगुप्त विक्मादित्य 


प्रध्यी पर लाने के भाव ओर सौंदर्य को प्रकट करती है ।” बड़े ही भाव- 
पृणण एवं अनुपम चित्र अनुमान १५०० वर्ष पूर्व के बने हुए अजंता की 
गुणओं में ्वथ तक विद्यमान हैं; और इतना समय बीतने पर भी उनके 
रंग की चमक द्मक अआज भी बैसो ही चटकीली हान के कारण बीसवीं 
शताब्दी के यूरोपियन कला-कोशलधारी चित्रकार भी भारत के इन 
प्राचीन चित्रों के संमुख्य रिःर भुकाते हैं।' । । 
भारतवष के प्राचोन इतिहास के बिद्वान्‌ विंसेंट स्मिथ ने लिखा है 
कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ओर उसके दोनों क्रमानुयायियों के श्रधिकार- 
काल में लगभग इ० स० ३७५ से ४९० पर्यत हिंदू-साहित्य, विज्ञान और 
कला का प्रत्येक विभाग ओोदार्यंपूर्ण राज्याश्रय पाकर खूब उन्नत हुआ। 
अधिकांश विद्वानों की संमति है कि गुप्त राजाओं की राजसभा के 
एक जाज्वल्यमान रत्र फविकुलगुरु कालिदास ने पाँचवें ही शतक में 
अपने परम सहृदयाहादक काव्य और नाटक रचे थे। साहित्य और 
विज्ञान की भाँति शिल्प भौर चित्र-कला ने भी पूर्णा उन्नति की थी।' गुप्त- 
काल के शिल्पियों में यह्‌ विशिष्ट गुण था कि मनुष्य की मूर्ति बनाने में 
आकृति को स्वाभाविकता तथा धअंग-विन्यास पर पूरा ध्यान देते थे । 
फलाविशारद कोडरिंगटन का कथन है कि भावत्रधान होने के कारण 


गुप्त-शिल्प-कला की पर्याप्त प्रशंसा की गई है; किंतु उसकी स्वाभाविकता, 


अंग-सोंदर्य, झ्ञाकार-पकार और सजीब रचना-शैली आदि गुण भी उतने 
ही प्रशंसनीय हैं । विवेक और सौंदर्य से अनुप्राणित होने फे कारण ही 
गुप्त-कालीन बास्तु-कला ओर शिल्प भारतीय कला के इतिहास में सर्वो- 





* हैवछ---भारतीय सक्षण और चित्रकछा, पृ० ८८ | गौ० ही ० ओझा-- 
राजपूसाने का इतिहास, पृ० २६। 

* स्मिथ---भारत और सीछोन की शिल्प-फला का इतिहास, अध्याय ६, 
प्रष्ठ १७९५ | 
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गुप्तकालीन कलाएँ हे 


कष्ट माने गये हैं ।* इस युग में विवेक ओर कला के बीच घनिष्ट संबंध 
पापित किया गया । तक्षकों और चित्रकारों ने अपने आध्यात्मिक 
विचारों को रूप ओर रंग के द्वारा अभिव्यक्त करने भ॑ कोई त्रुटि नहीं 
की । इस समय की बुद्ध की प्रतिमाएँ जिनमें सोदय का +शांत झोर 
गंभीर विचारों के साथ संभिभ्रण किया गया है, जगत्‌ की कला की कम- 
तीय क्ृतियों में स्थान पाने योग्य हैं । 
कलाकोबिद सर जान मारशेल गुप्तसमय के मंदिरों की सादा और 
भक्ृत्रिम निर्माण-शैली ओर उनपर रचे हुए शिल्प फी सजधज पर 
मु हैं। गुप्कालीनकला में उस युग की विचार-स्फूर्ति--उसकी अभिन- 
बोन्मेप शालिनी प्रतिभा--का प्रत्यक्ष दिग्द्शंन होता है। यह शिल्प- 
शैली भारत फी प्राचीन कला से ही विकसित हुई थी, जो अशोकयुग 
के बरहुत ( मध्यभारत में ) ओर साँची ( भोपालराज्य में ) के स्तृपों में 
पाई जाती है। इस की पश्चीकारी और सफ़ाई बड़ी उत्तम है। सर्वोग- 
सुंदरता में इस की बराबरी करनेवाली वस्तु भारत में वा अन्यत्र कहीं 
नहीं मिलती ।' 
गुप्त-सस्रार्टों के सिक्‍के 
गुप्त-सम्राटों के भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों के देखने से पता चलता 
है कि उनका अधिकार-फाल भारतीय साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान 


१ कोडरिंगटन--प्राच्चीन भारत, ए० ६०-६२ । 
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११२ सद्रगृप्त विक्रमादित्य 


ओर धरम फे अभ्युदय का महायुग हाना चाहिए। उनके साने के सिक्षों 
में भारतीय शिल्प का चरम उत्कप दिखाई देता है । वे सिक्के बहुत प्रकार 
7१ |; | उनपर भाँति भाँति की गलियाँ झोर संम्क्त के सुंदर गद्य-पदा- 
त्मक लेख उत्कीण हैं । भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण करने में 
प्राचीन राजबंशों के सिक्कों से बहुत सहायता मिलती है। भारत के प्राचीन 
सिकों के संबंध का साहित्य बहुत रोज से विद्वानों ने संग्रह फरक रचा 
है। गुप्त राज-बंश के सिकों का क्रमबद्ध बर्णुन विंसेंट स्मिथ, जोन एलन, 
रैप्सन आदि पुरातत्व-वेत्ताओं ने अपने प्रंथों में विशदरूप से किया 
है | गुप्-कालीन इतिद्दास के जिस जिस प्रसंग में हम॑ सिक्कों से सहायता 
मिलती है उसका यत्र ततन्र हम पहले उल्लेख कर चुके हैं | यहाँ पर 
गुप्राजवंश के सिक्कों का पाठकों को सुस्पष्ट परिचय कराना परम 
आवश्यक है, क्योंकि उनमें कई एक विशेषताएँ हैं । उनमें सोने के सिक्के 
विशेष महर्व के हैं, क्योंकि उनपर गुप्त सम्राटों के अनेक कारनामे अंकित 
किये गए हैं । गुप्रवंश के संस्थापक श्रीगुप्त का अब तक कोई सिक्का नहीं 
मिला । घटोत्कचगुप्त के नाम का सोने का केबल एक सिक्का लेनिनप्रेड 
के अजायबघधर में रखा है ।' घंद्रगुप्त प्रथम के सोने के सिक्षों पर पहली 
ओर चंद्रगुप्त ओर उसको ख्री कुमारदेवी फी मूर्ति भर श्राष्मी अक्षरों 
में चंद्रगुप” और “श्रीकुमारदेवी' खुदा हैं। दूसरी आर सिंह की पीठ 
पर येठी हुई लद्द॒मी की मूर्ति ओर “लिरछबय:” लिखा है ।' सम्राट 
समुद्रगुप्त ने अपन राज्य-काल में साने के सिक्कों का भूरिश: प्रचार किया 
था। मुद्रातत्वविद्‌ जोन एलन ने उस के सिक्कों को आठ भागों में विभक्त 
किया है :-- 
*आर० डी० बैनर्जी--प्राचीन मुद्रा । 


श्जोन एलन घटोत्कच और प्रथम चंद्रगुप्त के हन सिक्‍कों को उनके चलाये 
हुए नहीं स्वीकार करते ।--गुप्त-मुद्रा ओं का सूचीपन्र, प्रस्तावना, पए्‌ृ० ६७ । 


गुप्तकालीन कछाएँ १३१ 


(१) गरुड़घजांकित---इन सिक्कों में टोपी, कोट, पायजामा और 
झ्राभूषण पहने राजा को खड़ी मूर्ति बनी होती है । राजमूर्ति के बायें 
द हांथ में भ्वजा और दाहिने हाथ में अग्निकुंड में डालन 

सप्राद समुद्र// के लिये आहूुर्ति रहती है।इस ध्यजा पर गरुड़ बैठा 
के सिके... होता है। दूसरी ओर सिंहासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की 
मूर्ति और 'पराक्रम:' लिखा है। पहली ओर राजमूर्ति 

के चारों ओर उपगीति छद में “समरशत वितत विजयो जितरिपु रजितो 
दिबँ जयति” लिखा रहता है। गाजा के वाम हस्त के नीचे समुद्र” लिखा 


होता है । 


(२) पनुर्धरांकित--धनुष लेकर खड़े हुए राजा की मूर्ति वाले सिक्कों 


पर उसके बायें हाथ के नीच १ 
स्तर हि 
भर 


/$ 
भौर मूर्ति के चारों ओर “अग्रतिरथो विजित्य ज्षितिं सुचरितिर्दिबं जयति' 
लिखा रहता है । 

(३) परशुधरांकित--इन सिक्षों पर प्रथ्वी्॑द में 'क्ृतांतपरशुजयत्य- 
जित राज जेता जितः--जेख उत्कीण रहता है। उलटी तरफ '्तांत 
परहु:--लिखा रहता है । 

(2) काचांकित-*चौथे प्रकार के सिक्कों पर 'काच' ओर “सब राजो- 
रछेत्ता! लिग्या है। राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति छद में 'काचो गाम- 
बजित्य दिव॑ कर्मभिरुत्तमैज्यात' लिखा होता है। मुद्रातत्वविद्‌ इन सिक्कों 
को समुद्रगुप्त का दवी मानते हैं, क्‍योंकि ये सिक्के समुद्रगुप्त के धनुरधरांकित 
सिक्तों से बहुत बातों में मिलते जुलते हैं । 'सबराजोच्छेत्ता'--यह विशे- 
पण समुद्रगुप्त के नाम के साथ जुड़ा हुआ उसके बंशर्जों के शिला-लेखों 
में पाया जाता है । अतणव “काच!' समुद्रगुप्त का ही नामांतर होगा। 

(०) व्याप्रवर्धांकित---इन पर एक ओर “व्याप्र-पराक्रमः? ओर दूसरी 
ओर 'राजा समुद्रगुप्तः' लिखा है । 


११४ लंद्रगुप्त विक्रमादिश्य 


(६) #गांकित--इन सिर्कों पर बीणा बजाते हुए गजा फी मूर्ति है 
श्रौर दूसरी ओर आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी फी मृति है । इनपर 'महा- 
गजाधिगाज श्री समुद्रगुप्त' लिखा है । क्‍ 

(७) ग्राश्यगेपिक--इस प्रकार के सिक्कों पर एक ओर पताकायुक्त 
य्षयूप में बंध हुए यज्ञ के घोड़े की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में चेंबर 
लिये प्रधान महिपी की मूर्ति ओर बाई ओर एक शूल है। ऐसे सिक्कों पर 
उपगीर्ति छंद में यह लिखा रहता है:-- 

ह “राजाधिराज पृथ्िवीमविष्वा ._ 
दिप॑ जयत्य प्रसिधाय बीस; ।!' 

इन के दूसरी ओर “अश्वमेध पराक्रम:' लिखा रहता है। 

(८) विवाह-यूपक--ये सिक्के प्रथम चंद्रगुप्त ओर कुमारदेवी के 
विवाद्द की स्मृति में समुद्रगुप्त ने चलाये थे। इनमें आभूषणों से सज्ञित 
गज़ा और राणी खड़े होते हैं और राजा फे एक हाथ में ध्वजा और 
दूसरे में विवाह-मुद्रिका द्ोती है ।' 

यद्यपि गुप्तवंशी नरेशों के सिक्‍के पिछले कुशनवंशी राजाओों के 
सिक्कों के ढंग पर बने थे तथापि उन सिक्कों में शिल्प का यथेष्ट फोशल्ल 

मिलता है। इनमें राजा की सुन्दर मूर्ति, उसकी भाव- 

सआट अद्रगुप्त विबा- भंगी, साधारण सज-धज ओर रचना-चातुरी देग्वने योग्य 
मादित्य के सिर्फ. हैं | गुप्तवंशियों के सोने फे सिक्कों मं भारतीय कला का 
चरम उत्कप दिखाई देता है। द्वितीय घंद्रगुप्त के सिर्कों 

के विपय में मुद्रातत्वविद्‌ जोन एलन फा मत है कि उनकी सजघज में 
भी बहुत कुछ मौलिकता पाई जाती है। हिंदू रीति फे अनुसार उनपर 
लक्ष्मीदेषी सिंहासन के बदले में पद्मासन पर बैटी हैँ । उसके कुछ सिक्कों 
पर एक ओर घोड़े की पीठ पर राजा की मूर्ति ओर दूसरी ओर पद्मवन 
में बैठी हुई देवी की मूर्ति अंकित हैं । इन नये ढंग के सिक्कों का घंद्रगुप् 


नर र्अन लक ताकत ०» अकाने क्‍तलशनजोकक. भछपले >सन्‍ककप 0७ 


१जोन एलन--गुस-सुद्राओों का सूचीपन्र, प्रस्तावना, ० ६५-७७ । 
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के उत्तराधिकारी कुभार्गुप्त ने भी खूब अनुकरण किया। द्वितीय चंद्रगुप्त 
ने चाँदी ओर ताँबे के भी सिक्के चलाये थे | उसके धनुपवाणधा<। राज- 
मूर्तियुक्त सुबण सिक्कों पर देवश्री महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तः ओर 
ओर बिक्रम:--ये नाम ओर उपाधियाँ उत्कीर्ण रहती हैं। छच धारण 
किये हुए राजमूर्ति युक्त सिक्कों पर 'क्षितिमवजित्य सुचरितैर्दिबं जयति 
विक्रमादित्य:” खुदा रहता है । उसके दूसरे प्रकार के सिक्कों पर सिंह से 
लड़ती हुई राज-मूर्ति अंकित है अथवा राजा की मूर्ति के सामने घायल 
होकर गिरते हुए वा भागते हुए सिंह की मूर्ति बनी रहती है। इनपर 
'सिंह विक्रम:, 'सिंह चंद्र” आदि राजा की उपाधियाँ लिखी होती हैं । 
सिंह को मारनेवाली मूर्तिवाल सिक्कों पर संस्कृत के सुंदर बंशस्थ छंद 
में यद लिखा रहता है:-- 
नरेंद्रच॑द्र: प्रथित (श्रिया) दिव॑ 
जयत्यजेयो भुवि सिंह विक्रम: । 

अश्वारूद़ राजमूर्ति वाले सिक्कों पर 'परमभागषत-महाराजाधिराज 
भ्रीचंद्रगुप्त) और “अजितविक्रमः” लेख खुदे रहते हैं । 

द्वितीय चंद्रगुप्त के चाँदी फे सिक्कों में दो विभाग मिलते हैं । उनमें 
त्तन्नपों के सिक्कों का यहुत कुछ अनुकरण देखने में आता है। दोनों विभागों 
में एक ओर राजा का मुख, यूनानी अक्तरों के चिह्न ओर बष ओर 
दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति--शुप्त वंश का लांछन--ओर ब्राद्षी लिपि में 
'पपरम भागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त: विक्रमादित्य:? अथवा “श्री गुप्त 
कुलस्य मद्दाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमांकस्य” लिखा मिलता है । 

द्वितीय घंद्रगुप्त के सिक्कों के निरीक्षण से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि बह सम्राद शरीर में सुदृद श्रोर सुडोल था, उसे अपने बाहुबल 
का घमंड था, और सिंह के शिकार करने का उसे व्यसन था । उन सिकों 
. पर उत्कीण मूर्तियों और संस्कृत छंदों में लिखे लेखों से निर्विवाद सिद्ध 
है कि बह फाव्य और कलाओं का प्रेमी था। उसे अपने नाम के साथ 
उच्च उपाधियाँ धारण करने का बड़ा शौक था । उस की मुद्राओं से ज्ञात 
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है।ता है कि उस ने 'विक्रमांक', 'विक्रमादित्य', श्रीविक्रम', “अजित- 
विक्रम', 'सिंहविक्रम', 'महाराजाधिराज), “नरेंद्र च॑ 7”, 'परसभागवत' आदि 
उपाधियाँ गहरा की थीं। उसके शासन-काल म अ्रचांतत सिक्‍के इतने 
झशथिक ओर विविध प्रकार के हैं कि हमें इस में लेश भर भी संदेह नहीं 
कि उसका शासन शांतिमय ओर दीघेकालीन हुआ होगा ओर उसकी 
प्रजा व्यापारद्वारा लक्ष्मी के उपाज॑न में संलप्न होगी, क्योंकि ब्यापार-विनि- 
मय के लिये ही इतने अधिक सिक्कों का प्रचार अपेक्षित हुआ होगा। 
सम्राद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी प्रजा के रक्षण ओर भरण का पूरा पूरा 
आयोजन किया था यह बात न सिफ उसके प्रचुर मुद्राअ्चार से सूचित 
होती है, बल्कि चोनी-यात्री फाहियान के विश्वसनीय विवरण से तो 
बिल्कुल निर्विवाद सिद्ध है । 


नवा अध्याय 
गुप्त-काल में मारत की धामिक अ्रवस्था 


गुप्त-बंश के राज्यारंभ से ही भारत में बोद्ध-धर्म का धीरे धीरे हवास 
झोर ब्राह्मण-धर्म फा बड़े वेग के साथ अभ्युत्थान होने लगा। तत्कालीन 
इतिहास में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस समय के जितने लेख 
मिलते हैं उनमें सबसे श्धिक संख्या ब्राह्मणधर्मावलंबियों के लेखों की 
है। बौद्ध और जैन धर्मा का यत्किचित्‌ आभास कुछ थोड़ से ही शिला- 
तेखों में मिलता है। बोद्धधर्मसम्राट अशोक और फनिप्क का आश्रय 
पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से राज्य का आश्रय न पाने पर 
बह घटने लगा। गुप्त-युग में वैदिक यज्ञ-्यागादि का भी प्रचार बढ़ा | 
समुद्रगुप्त ने चिरकाल से न होनेबाला अश्वमेधयज्ञ बड़े समारोह से 
किया था । इस यज्ञ की दक्तिणा देने फे लिये उसने सोने के विशप प्रफार 
+ सिष्षे बनवाये, जिनकी पीठ पर “श्रश्वमेघपराक्रम: लिखा रहता है। 
उसके पौच्र कुमारणुप्त ने भी अश्वमेधयज्ञ किया था जिसके उपलब्ध 
में उसने “अश्वमेधमहेंद्र” यह बिरुद धारण किया था। द्वितीय घंद्रगुप्त, 
फुमारगुप्त और स्कंदगुप्त 'परम भागवत” कहलाते थे जैसा कि उनके सिक्के 
और शिलालेखों से ज्ञात होता है। उद्यगिरि ( भेलसा ) में चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समय के दो शिलालेख मिले हैं । एक शिला पर लेख के 
नीचे दो मूर्तियाँ हैं; एक ठ्ादशभुजा दुगो ( चंडी ) की ओर दूसरी चतु- 
भंज विष्णु की, जिनकी दो देवियाँ परिचयों करती हुई दिखाई गई हैं। 
दूमरे शिलालेख में चंद्रगुप्त के सांधिविग्रदह्दिक वीरसेन ने शिव की पूजा के 
लिये एक गुफा उत्सगग की थी यह्‌ लिखा है । कुमारगुप्त के समय में किसी 
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एक भरुवशर्मा ने स्वामिमहासन ( कार्तिकिय ) के मंदिर में एक प्रतोली 
 बनवाई थी। भिटारी के स्तंभ पर विष्णु ( शागिन ) की प्रतिमा के स्था- 
पत 4यथे जाने और उसकी पुजा के लिये स्क॑दगप्त का एक गाँव दान 
करने का घणन है। गिरनार के शासक चक्रपालित ने चक्रभृत्‌ विष्ण का 
मंदिर बनवाया था । गुप्रसमय के ओर भी अनेक शिलालेख हैं जिनमें 
/ वष्ण, सूर्य आदि देवताओं की पूजा के लिये मंदिर तथा ध्वजस्तंभ 
स्थापित किये जाने ओर पंच महदायज्षों के अनुछान किये जाने का उल्लेख 
है। इन पूर्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट विदित होता है कि ज्योंददी बौद्ध धर्म का 
' प्रभाव कम होने लगा त्योंही हिंदूधम न बहुत वेग से उन्नति आरंभ की 
झोर वह बहुत विकसित तथा पल्लबित हाने लगा। 
: ब्राह्मण-धर्म के अभ्युत्थान के साथ साथ संस्कृत साहित्य की भी श्रीवृद्धि 
होने लगी । इस समय के सारे शिलालेख, ताम्रपत्र और मुद्राओं में 
'संछृत भाषा का प्रयोग भारतवप में सबत्र ही दृष्टिगत होता है। पहले 
बोड़ों ने संस्कृत का तिरस्कार कर पाली फो अपनाया था। बुद्धदेव ने 
'झपने सब उपदेश पाली भाषा में दिये थे। अशोक की धमंलिपियाँ भी 
“पाली में लिखी गई थीं। परंतु श्राद्मणश-धम का प्रभाव धीरे धीरे गुप्- 
; समय के बहुत पूर्व से दी इतना व्यापक हो गया फि बौद्ध विद्वान भी 
संत में ही अपने प्रंथ निमाण फरन लग | अश्वधघोष, नागाजुन, षसु- 
पंध्‌ भादि थाँक्ष विद्वानों न पाली वा भ्राकृत फी अपक्ता संस्कृत फा ही 
अधिक आदर किया। महाकथि अश्वधोप ने अपना युद्धाचरित नामक 
प्रसिद्ध, मदाकाव्य संस्कृत में ही लिखा । थीर धीर प्राकृत भाषा का हास 
होने लगा और संस्कृत अपने पूर्ण ऐश्थय में दिखाई देने लगी । जैसा कि 
हम पूर्व कह चुके हैं, यह संस्कृत वाइमय का सुबण युग था। 
गुप्त-युग फे धार्मिक जीवन में भक्ति का प्रवाह बड़े वेंग से बह रहा 
था। प्राचीन ब्राह्मण-धर्म तो भक्ति-प्रधान ही था। इश्वर की उपासना, 
यज्ञयागादि का अनुष्ठान तथा वरण-व्यवस्था आदि इस के मुख्य अंग थे । 
ब्रद्यण और बौद्ध धर्मा में जो कई सदियों से विचार-संघपष हो रहा था 
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इस का परिणाम यह हुआ कि दोनों धर्मो' भे बिचारों का इतना आदान- 
प्रदान हुआ, उनमें इतनी समानता बढ़ गई कि बौद्ध ओर हिंदू देवताओं 
में भेद करना कठिन हो गया। बौद्ध धर्म पर 'भागवतधर्म” का--भक्ति 
मार्ग का--ज्यापकप्रभाव पड़ा जिसका पूर्ण आविर्भाव बोद्धों की महा- 
यान संप्रदाय में हुआ । जिस तरह प्राचीन वैदिक धर्म ही भिन्न भिन्न 
भ्वस्थाओं में परिबतन प्राप्त करता हुआ पौराशिकधर्म में परिणत हुआ 
उसी तरह बौद्धधर्म भी प्राचीन वेद-धर्म का विभिन्न परिवर्तन मात्र था-- 
वेद के विचार-तरंगों का एक विभिन्न प्रवाह था। बोद्ध और हिंदू धर्मा' के 
मौलिक विचार बहुत कुछ सामान्य थे, क्योंकि व समान संस्कृति के गर्भ से 
उत्पन्न हुए थे। परंतु दोनों धर्मा में जो कुछ विभिन्नताएँ थीं वे धीरे धीरे 
परस्पर के विचार-संघप से घटने लगीं और उनमें समानताएँ बढ़ने लगीं । 
प्रारंभिक बोद्ध-धर्म वेद के जटिल हिंसात्मक कर्मकांड का प्रतिबाद-रूप था। 
वह संन्‍्यास-मार्ग-प्रधान था। बह धर्म सावंजनिक था। उसमें जाति-पाँति 
के भेद न माने गये थे। इश्बर की सत्ता तथा उपासना के बिषय में बुद्ध- 
देव उदासीन रहे । बेदिक यज्ञों फी अपेक्षा उन्होंने शील, समाधि, प्रज्ञा 
इन त्रिविध यज्ञों को सबश्रेष्ठ माना। जब तक वुद्धदेव जीवित रहे तब: 
तक उनके विश्वप्रेम और मैत्नी-करुणा की आदर्शमूर्ति जनता का हृदयः 
आकर्षित करती रही, किंतु उनके निर्वागप्राप्त होने के पश्चात्‌ थोड़े ही. 
दिनों में यौद्धों का शुष्क तथा निरीश्वर सं॑न्‍्यास-मार्ग लोगों फो खटकने 
लगा। भक्षि ओर भगवान के लिये भारतीयों फा हृदय छटपटाने लगा । 
स्वयं बौद्धों को भी इस बात फा अनुभव हुआ ओर उन्होंने भक्ति-मा्गे 
का आश्रय लिया। उनमें भक्ति-संप्रदाय चल पड़ा जो 'महायान! कहद- 
लाता है । उसमें स्थय॑ बुद्ध फो उपास्य-देव मानकर उनकी भक्ति करने 
का प्रतिपादन किया गया और बुद्ध की प्रतिमाएँ बनने लगीं। बोद्ध-ध्म _ 
में धीर धीरे दो पंथ हो गये--एक हीनयान और दूसरा महायान | हीन- 
यान में बुद्ध की प्रतिमा गढ़कर उनकी पूजा न की जाती थी। कफेंबल 
'ोधिवृक्ष*, 'घर्मेचक्र', 'स्तृप' आदि चिह्नीं से हीनयान वाले बुद्धदेव का 
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कर्ण किया करते थे और -नकी समप्र प्रतिमा बनाकर देवता के रूप 
पेन पूजने थे । किंतु महायान-माग में भक्ति प्रधान थी । इसलिये बुद्ध 
की प्रतिमाएँ अनेक सुट्राओं मे उपासना के लिये बनाइ जान लगीं। महा- 
यान में २४ अतीत बुद्ध, २४ वतमान बुद्ध ओर २७ भावी वुद्धों की 
कल्पना की गई और अनेक “बोधिसत्व” और देवीदेवता माने गये। 
बोषिसत्व वे हैं जो भविष्य जन्मों में बुद्ध-पद के अधिकारी होंगे। “पट्‌- 
परमिता' अर्थात्‌ दान, शील, क्षमा, वीय, ध्यान और प्रज्ञा इन छः गुणों 
के जीवन में उत्त गत्तर विकास हाने पर बोधिसत्व बुद्ध-पदवी पर पहुँच 
सकता है।' बुद्ध का निर्वाण तो एक लीलामात्र थी। वे सदा अमर 
हते हैं ओर धर्म को संस्थापना के लिये--जोवलोक के निस्तार के 
लिये--युग युग में जन्म लेते हैं ।९ मद्यायान सिद्धांत के अनुसार, 
प्रश्! ओर करुणा! के साथ साथ भगवान बुद्ध में तथा उनके पापद्‌ 
बोधिसत्वों में निरतिशय भक्ति करना 'सम्यक्संबोधि! और निर्बाण' 
हा साथन है । महायान पंथ के सिद्धांतों पर विचार करने से यह 
'घष्ट ज्ञात दाता है कि प्राचीन आह्वण-घर्म ओर नथीन बोद्ध-धर्म में बहुत 
बुछ्ठ समानता आ रही थी और इस समय दोनों ही का परस्पर मेल हो 
हा था । इन दोनों धर्मा' को समन्वित करने में 'भागवत-धर्म! ही 
प्रधान कारण हुआ । 
महायानपंथ के सब से बड़े समर्थक ओर प्रवतक कनिप्फ के समय 
में नागाजेन और अश्बघोष और गुप्त-काल में असंग और बसुबंधु हुए। 
पूस पंथ का भारत ओर विदेशों में भी बड़ा प्रचार हुआ । चीनी यात्री 
१ मिंद्सि यजविधेरषदद अ्तिजातस्‌ 
सदयहदयर्दाशत पशुघातम । 
केशव ! एतबुस्शरीर जय जय देव हरे ।--गीतगोविंद । 
१ भ्नेक जन्मससिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।>गीता । 


धर्मसंम्धापनाथोय संभवामि युगे युगे ।--गीता । 
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फ्राहियान महायान का अनुयायी था। बह एक भावुक हिंद की भाँति बुद्ध 
प्रतिमा की पूजा किया करता था। उसन पाटलिपुत्र में तीन वर्ष तक 
ब्राद्मग-धर्म की भाषा संस्कृत का अध्ययन किया, धयोंकि महायानधर्म 
के प्रंथ संस्कृत में थ। प्राचीन बौद्धधर्म का स्थान इस २मय ब्राह्मण- 
धर्म और मद्दायान ने ले लिया था और महायान भी ब्राह्मण-धर्म की 
उमड़ती हुई बाढ़ में तल्लीन हुआ चाहता था। चीनी यात्री के बोद्ध-विहारों 
के वर्णन का पढ़कर तो यह अनुमान होता है कि बोद्ध-ध्म इस समय 
उन्नति के पथ पर अग्रसर था, परंतु तत्कालीन साहित्य, शिलालेख, मुद्रा 
तथा अन्य स्मारक-चिद्ठों से स्पष्ट पता लगता है कि बोद्ध-धर्म का क्रमशः 

हास ओर दिंदधर्म की उत्तरात्तर वृद्धि इस समय हो रही थी । 

गुप-काल में यद्यपि आद्वाण, बोद्ध ओर जैन धर्म की भिन्न भिन्न संग्र- 

दाय विद्यमान थीं, तथापि उनमें परस्पर किसी प्रकार का धार्मिक द्वेप- 

भाव नहीं पाया जाता । यद्यपि श्राह्मण-धमे इस समय राजधर्म बन चुका 

था, तथापि धार्मिक मतभेद के कारण बोद्ध ओर जैन लोगों को कुछ कष्ट 

उठाना पड़ा दो या उनपर किसी तरह के अत्याचार हुए हों इसका 

गुप्न-कालीन इतिहास में कहीं भी संकेत नहीं है । प्रत्युत गुप्त-सम्राद परम 

पैप्णब होते हुए भी अन्य धार्मिक संप्रदायों का बड़ा आदर करते थे। 

अन्यत्र बतलाया जा चुका है कि परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने बोद्ध 

भाम्रकादंय ओर शैब बोरसन ओर शिखरस्वामी फो ऊँचे अधिकारों पर 
नियत किया था। कुमारणशुप्त के समय के शिला-लेखों से प्रकट होता है 
कि शिव, विष्णु, बुद्ध, सूये तथा कार्तिकेय की पूजा के लिये लोग बिना 
किसी याधा के प्रतिमाएँ और मंदिर बनवाते थे । गुप्तवंशी राजा तो घर्म 
के मामलों में अत्यंत सहिप्युु ओर पक्षपातशून्य थे, किंतु प्रजा में भी 
धार्मिक सहिष्णुता का भाव कूट-कूटकर भरा था। कह्दौम (जिला गोरख- 
पुर) के गुप्त संबत १४१ (६० स० ४६०) के शिला-लेख में पाँच तीथकरों 
की मूर्तियाँ ओर एक स्तंभ बनवाने का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि 
इनका निर्माण करानेवाला मद्र नामक व्यक्ति ब्राह्मण, गुरु ओर यतियों 
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7 मक्ति ग्खनेवाला था ।' साँची के शिला-नेख में बौद्ध आम्रकादब ने 
भरश्वु-संध को दान करते एुए कहा है कि जो मेरे चलाये हुए इस घमं-कार्य 
7 हस्तत्तप करेगा उसे गा-ब्राहण की हत्था का पाप लगगा ।' इस प्रसंग 
यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस युग मे आह्यगों पर बौद्ध और 
भैन लोगों की इतनी श्रद्धा-भक्ति थी। भारतवप के प्राचीन इतिहास मं 
पर्म के मास पर प्रजा में परस्पर विद्वेष ओर युद्ध नहीं हुए। सम्राद 
बशोकद्गवारा उद्धोषित धार्मिक सहिष्णुता के परमसिद्धांत का पान्नन 
पवर्ती काल के राजा और प्रजा करते रहे--इस का इतिहास साक्षी है। 
गंगा और प्रजा की ओर से जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिये जाते थे 
उनमें किसी को हस्तत्तेप करने का कदापि अधिकार न हाता था। इस 
पार के अक्तयदान बोद्, ब्राह्मण आदि संप्रदायों के निमित्त शिला और 
ताम्न-पत्रों पर लिखवाये जाते थे ।" दवदाय” अथवा “धमंदाय' की रक्षा 
परना, चादे बह किसी भी संप्रदाय का हो, भारतवप के राजा लोग अपना 
परम धर्म समभने थे।" भारतवष के प्राचीन इतिहास से यही प्रकट 
ता है कि इसके प्रत्येक युग में अनेक संप्रदायों फे विद्यमान होते हुए 
भी प्रजा अपने अपने धर्माचरण में स्वतंत्र थी, धार्मिक विद्वेप का अभाव 
था भौर सभी पंथ परस्पर सहिष्णु थे । 


' विल्सद, मंकुबार, कश्मदंढ भौर म॑दसोर के शिलछा-छेख--- 
मत॒म्तस्यास्मणों 5भव्‌ द्विजगुरुषतिषु प्रायः प्रीसिमान्‌ थ। । 
--फ्कीट, गु० दि० सं० १५ | क्‍ 
* तदेतत्पवर्स थ उच्छिंयात्‌ स गोमह्महत्यणासंयुक्तो भवेतू--घहदी सं० ५। 
३ “पयमेपाक्षयनीवी आ्॑त्राफ दिलाछेल्या'/--सांची का शिलाफेख, गु० 
स॑० १३१ ( ६० स॑० ४५० )। 
४ “समम्त राजकी यानामहस्तप्रक्षेपणीयी भूमिस्छतिद्वन्यायेना चंद्राकोणेबसरि 
क्षिति-स्थिति पत्रत समकालीनौ उदकातिसरगेण देवदायों निसष्टी ।”” 
“फष्णसपा हि जाय॑ते घर्म दायापट्टारका:'” । ६० एंटि० जिल्‍द ६ ए० ९। 
प्रथथ धरसेन का वरुछभी का ताम्रछेख । द 
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कि 
दसवा अध्याय 
गुप्त-युग का उत्तराधे 

चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार- 
गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य हुआ । उस का राज्यारोहण-काल इ० स० ४१३ से 
प्रारंभ होता है । गुप्तवंश का प्रताप-सूर्य कुमारगुप्त के समय में पराकाष्ठा 
पर था । उसके राज्य के अंतिम चरण से गुप्त-युग का उत्तराध शुरू होता 
है। सम्राट कुमारगुप्त के खिताब जो उसने धारण किये थे, बड़े शानदार 
हैं। दामोदरपुर (बंगाल) से मिले हुए गुप्त संबत्‌ १२९ (ह० स० ४४८-४४९) 
के कुमारणुप्त फे ताम्रपत्नों में उस का बिरुद 'परम दैवत परमभट्टारक महदा- 
राजाधिराज” मिलता है। उसने भी अश्वमेध-यज्ञ किया था, जिसके स्मारक 
सुबर्ण के सिक्के मिलते हैं। अपने पिता के सट्रश वह भी 'परम भागवत' था। 
परम राजाधिराज, महेंद्र, सिंहमहेंद्र, झजित महाँद्र, महेंद्रादित्य, गुप्तकुल, 
व्योमशशी, अश्वमेध-महेंद्र आदि उपाधियों से विभूषित उसका नाम 
सिक्कों और शिलालेखों में मिलता है। उसके समय के सिक्के ओर शिला- 
लेख जिन स्थानों से मिले हैं. उनस पता चलता है कि कुमारणुप्त प्रथम 
का अधिकार तथा शासन सुराष्ट्र से बंगाल तक अखंड था । पुंडुबर्धन- 
भुक्ति ( उत्तरी बंगाल ) उसके नियुक्त किये हुए शासक चिरातदत्त के 
अधीन थी ( ६० स० ४४८-४४९ ) | ई० स० ४३५ के आस-पास राज- 
कुमार घटोत्कचगुप्त एरण ( पूर्व मालवा ) पर शासन करता था। इुमार 
गुप्त प्रथम का सामंत बंधुवर्मा ई० स० ४३७५-३८ में दशपुर ( पश्चिमी 
मालवा ) का अधिकारी था। गुप्त संबत्‌ ११७ ( ई० स० ४३६ ) का एक 
लेख करमडांडे ( फ्रैजाबाद जिले ) से मिला दे, जिसमें लिखा द्दे कि 
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' एध्बीसन कुमारगुप्त प्रथथ के समय 'महाबलाधिकृत? ( सेनापति ) था 
० श्रौर प्रध्यीसेन का पिता शिखरस्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंत्री और 
कुमारामात्य था । उसके २। य के संवत्‌ बाल ५ शिलालेख मिले हैं जिनमें 
५गुप्त संवत ९६ से १२९ (इ५० स० ४१५-४४८ ) तक के ओऔर एक 
मालव ( विक्रम संवत्‌ ४९३-४६० स० ४३६ ) का है। उसके चाँदी के 
पिक्कों पर भी गुप्त-संबत्‌ ११९ स १३६ (३० स० ४३८-४५५ तक ) के 
ध्रंक लिखे मिलते हैं । उसके दो पुत्र स्कंदगुप्त और पुरगुभ अनंतदेवी से 
उ्पन्न हुए थे। प्रथम कुमारणगुप्त फी मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा बेटा 
खंदगुप्त सिहासन पर बैठा था । कुमारणुप्त के जीवन के अंतकाल में 
भारतवष पर पुष्यमित्र, हूणा आदि विदेशी जातियों के ्राक्रमण आरंभ 
हुए | कथासरित्सागर की एक कथा में लिखा है कि एक समय उज्जैन 
मं महंद्रादित्य नामक राजा राज्य करता था | उसके समय में भारत पर 
'सेच्छों ने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दिया--ममलच्छाक्रांतेच 
भूलोफे! । परंतु महँद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने उनका नाश कर 
ला ओर समस्त साम्राज्य को अपने बश में कर लिया ।' इस कथा में 
पयार्थ घटनाञओों का उल्लेख है। 'महेंद्रादित्य' कुमारगुप्त की ओर 'विक्र- 
'माद्त्य! स्कदगुप्त की उपाधियाँ थीं | स्कंदगुप्त के समय के मिटारों भार 
'जूनागढ़ के शिलालेग्यों स इस कथा की यथार्थता सिद्ध होती है। 
.. संदगुप्त विक्रमावित्य का राज्य-काल गुप्त संबतयुक्त मुद्राओं ओर 
/ शिल्ञालखा के प्रमाणानुसार ६० स० ४९० से ३० स० ४६७ तक रहा | 
एमारगुप्त की सृत्यु के पश्चात गुप्तसाम्राज्य पर घार विपसि के बादल 
उमड़ पड़े । हूर्णों का टिड्डीदूल इस देश पर टूट पड़ा । इन विदेशी शत्रुओं 


,।॥/ 


ही 


१“मध्यदेश: ससौराष्ट्र सगाज्ना च पू्वदिक। 

सकश्मीरामू सकौवेरीकाएश्य. करदीकृता । 

स्लेच्छ संजाश्व निहता: घोपाश्व म्थापिता बशे ॥ 
--कथासरिस्सागर, भाग १८ । 
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के भयानक आक्रमण से विचलित अपने वंश की राजलक्ष्मी को वी+- 
शिरोमणि स्कंदगुप्त ने तीन मास प्रथ्बी पर सोकर और शत्रुओं को 
पराम्त कर स्थिर किया । 'पिता के स्वगंवासी होने पर शत्रुओं से आक्रांत 
भपने कुट की लद्॒मी का अपन बाहुबल से शत्रुओं को पराजित कर पुनः 
प्रतिष्ठित करके, जैसे कृप्ण शत्रुओं को मारकर देवकी के पास आये थे 
वैसे स्कंदगुप्त विजय का संदेश लेकर अत्यंत हर के कारण अभ्रुपात 
करती हुई मा के पास आया !', शत्रुओं से स्वदेश की रक्षा कर रकंदगुप्त 
ने अपने साम्राज्य के प्रांतों में गोप्ताओं को नियुक्त कर अपना शासन 
सुप्रतिष्ठित किया ।* 
“सर्बेषु दशेपु विधाय गोप्प्रीन-संचिंतयामास बहु प्रकारम ।” 
जूनागढ़ के गुप्त संवत १३६ (इ० स० ४५७-५८ ) फे शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि उसने सुराष्ट्र के शासन का भार पर्णदत्त को सुपुद 
कर रखा था । पणदत्त का पुत्र चक्रपालित गिरिनगर ( गिरनार ) का 
झधिकारी नियुक्त हुआ था जिसने सुद्शन नामक भील का जीणोद्वार 
कराया था । गंगा ओर यमुना के बीच के देश पर ( अंतर्वेदी ) 'परम- 
भट्टारक महाराजाधिराज” स्क॑दगुप्त का सामंत सब्बनाग शासन करता 
था। गुप्त संवत १४६ ( $० स० ४६५-६६ ) के इंद्रपुर ( जिला बुलंद- 
१ विचलछित कुछ छप्ष्मीस्त॑भनायोचतेन । 
छक्षितितछशयनीये येन नीता प्रिमासाः । 
पितरि दिवमुपेसे घिप्छुतां पंशलूद्मी । 
मुजबछूविजितारिय्ये: प्रतिष्ठाप्प भयः। 
जितमिति परितोपास्मातरं सासनेश्रां । 
हतरिपुरिय कृष्णो देषकीमम्युपेतः । 
हुणय स्थ समागतरय समरे दाम्यों धरा कम्पिता । 
भिटारी ( ग़ाज़ीपुर ज़िला ) के स्तम्भ पर स्फैदगुस्त का छेख--फ्लीट, गुप्त- 
ऐ० संख्या १३ । | 
4५ 
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शहर ) के ताम्रपत्र से विदित होता है कि उस समय तक थी गुप्त-साम्रा- द 
ज्य के मध्य के प्रदेशों मं शांति विशजती थी । स्कंदगुप्त के सिर्का पर 'परम 
भागवत), 'क्रमादित्य', विक्रमादित्य! 'सुधन्वी' आदि उपाधियाँ उत्कोर 
रहती हैं । 
अब सभी विद्वानों न यह मान लिया है कि स्कंदगुप्त का राज्य-काल 
ह_० स० ४६७ के लगभग समाप्त हुआ था। कुछ विद्वानों की धारणा है 
कि उसकी मृत्यु के उपरांत गुप्त-साम्राज्य के अंग भंग होने लगे। किंतु 
यह मत ठीक नहीं है,' क्‍योंकि शिलालेखों और साहित्यिक प्रमाणों के 
झाधार पर हम कहट्द सकते हैं कि ह० स० की पाँचवीं, छठी और सातवीं 
सदियों में गुप्वंश का राज्य इस देश से एउच्छिन्न नहीं हुआ था। स्कंद- 
गुप्त की मृत्यु के समय (३० स० ४६७ ) से गुप्तबंशी राजाओं की परंपरा 
स्पष्ट समझ में नहीं आती | सारनाथ की दो बोद्धमूर्तियों पर गुप्त संवत 
(५४ और १०७ (६० स० ४७३ ओर ४७६ ) के लेख हैं जिनसे पता 
चलता है कि ३० स० ४७३ में कुमारगुप्त ( द्वितीय ) का ओर ई० स० 
४७६ में काशी फे निकट बुधगुप्त का राज्य था।* सारनाथ के इन लेखों से 
स्पष्ट प्रफट होता है कि स्क॑दगुप्त के उत्तराधिकारी क्रम से द्वितीय कुमार- 
९ भपति गृणनिकेतः स्फदगृप्तः ए्थुशी:ः । 
चतुराद्धिजस्दांता सफीस पर्यत देशान्‌ ॥ 
अधनिमयनत्ता रियेश्वकारस्मसस्थास्‌ । 
पित्तरि सुरसखिरर्ष प्राप्तवत्थात्मशक्तया ॥ 
--फ्लीट, जूमागढ़ का शिलाछेख स॑० १४। 
९ धर्षदते गुस्तानां सचतुः पम्चाशदु्तरे भूमिम्‌ । 
शासति कुमारगुप्त । 
गुप्ताना समतिक्राते सप्तपथ्चादादुत्तरे । 
दाने समान प्रथियीं खुधगुप्ते प्रधासति ॥ 
सारनाथ की खुद-सृियां पर खुदे हुए लेख । 
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गुप्त और बुधगुप्त हुए थे। परंतु मिटारी ( जिला गाजीपुर ) से मिली 
हुई राजमुद्रा पर गुप्तों का बंशानुक्रम भिन्न प्रकार से उल्लिखित है । उससें 
धरम कुमारगुप्त के बाद स्कंदेगुप्त का नाम नहीं हैं। भिटारी की राज- 
मुद्रानुसार, प्रथम कुमारणुप् के पश्चात पुस्गुप्त, नरसिंहगुप्त और द्वितीय 
कुमारगुप्त क्रम से राजा हुए। उस्दत की माँ का नाम अनंतदेबी और 


का 


स्ली फा नाम वत्सदेवी शा । बत्सदेवी के गर्भ से उत्पन्न नरसिंहगुप्त अपने 
पिता फी मृत्यु के उपरांत सिंहासन पर बैठा था। पुरुप्त के नाम के सोने 
के कई सिक्के मिले हैं. जिनपर उसका बिरुद 'श्रीविक्रम' लिखा है । 
संभवत: 'प्रकाशादित्य! उपाधिवाले सिक्के इस पुरणुप्त के ही हों। नरसिंह- 
गुप्त के सिक्कों पर उस फा बिरूद “बालादित्य:' लिखा है। नरसिंहसुप्त 
बालादित्य के उपरांत उसका उत्र दितीय कुमारगुप्त सिंहासन पर बैठा 
था| ऐसा अनुमान होता है कि मिटारी की राजमुद्रावाला द्वितीय कुमार 
गुप्त और सारनाथ की थौद्धमृर्तिषाला कुमारगुप्त एक ही हैं । यदि यह्‌ 
बंशानुक्रम ठीक है तो स्कदगुप् की मृत्यु के अनंतर छः षष तक ही ( डै० 
स० ४६७ से ४७३ ) पुरणगुप्त ओर नरसिंहगुप्त ने राज्य किया होगा। 
कुमारगुप्त द्वितीय का भी शासन-काल बहुत स्वल्प था--६० स० ४७३- 
४७६ ) | दामोदरपुर से मिले हुए कुमास्णुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी 
घुधगुप्त के ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि वह भी अपने पूर्वजों फे समान 
ही प्रतापशाली था। एरए ( मध्यप्रदेश के सागर जिले में ) फे शिला- 
लेख से पता चलता है कि गुप्त संबत्‌ १६५ ( ४० स० ४८४ ) में चुधगुप्त 
के शासनकाल में महाराज सुरश्मिचंद्र कार्लिंदी झोर नमदा नदियों के 
बीच के प्रदेश का पालन कर रहा था झौर वहाँ माठ्विष्णु और उसके 
छोटे भाई धन्यविष्णणु ने विष्णु फा ध्वजस्तंभ बनवाया था। एरण के एक 
दूसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाराजाधिराज तोरमाण के राज्य 
के प्रथम वर्ष में माठ्विप्ु फी शृत्य + पश्चात उसके पूर्वो्त छोटे भाई 
धन्यविष्णु ने भगवान्‌ वराह की मंदिर बनवाया था। हस पहले कह चुके 


8. 


हैं कि ३० स० ४८४ में माठृविष्णु और धन्यविप्णु डधरुठ के आशिवतों 
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में थे । किंतु दूसरे एरण के लेख से मालूम होता है कि उसी धन्यविष्णा 
को अपने जीवन-फाल में ही हूणों के राजा तोर्माण का सामंत बनना 
पढ़ा । इससे अनुमान होता हैँ कि गुप्तराज्य के पश्रिमी प्रांतों पर ह्णों 
के हमले फिर होने लगे। बुधगुप्त के सिक गुप्त संबत्‌ १८० (इ० स० 
४९९ ) तक के मिले हैँ । डसका राज्य बंगाल से मालवा तक फैला हुआ 
था, किंतु ऐसा मालूम होता है कि उसके अंतिम समय में हणों की 
चढ़ाई गुप्तराज्य के पश्चिमी प्रांतों पर होने लगी थी। चुंधगुप्त के पत्चाव 
भावुगुप्त गुप्त-सिंहासन पर बैठा । एरण के एक गुप्त सं० १९९१ (ई० स० 
५१० ) के शिलालेख से मालूम होता है कि 'अजुन के समान थीर परा- 
क्रमी श्री भानुगुप्त के साथ राजा गोपराज वहाँ गया और बीरगति को 
प्राप्त हुआ । उसकी पतिश्रता सत्री उसके साथ सती हुई |? इस शिला- 
लेख से भी यही सूचित होता है कि भारत के पश्चिम प्रदेश गुप्त-सम्राटों 
के हाथ से निकलकर हूण तोरमाण भौर उसके पुत्र मिदिरकुल के 
झधीन हो गये । परंतु मालवा पर हणों का अधिकार अधिक काल तक 
नहीं रहा । मिध्दिरफुल का एक लेख ग्वालियर से मिला है जो उसके 
राज्य के १५ वें बप का है। बघेलखंड में ममरगाँव और खोह से मिले 
हुए गुप्त संवत्‌ १९१ तथा गुप्त संवत्‌ २०९ ( ६० स० ५१० और ५२८ ) 

के महाराज हस्ती भर उसके पुत्र संक्षोभ के ताम्रपत्नों में 'गुप्त नृप राज्य 

भुक्ती श्रीमति प्रवर्धभान बिजय राज्ये? उल्लिस्पित मिलता है । इस से स्पष्ट 

सिद्ध है कि ६० स० ५२८ पर्यत गुप्तवंश का अधिकार मध्य के प्रांतों पर 
धना रहा । बाण ने हपचरिध्र में प्रभाकरबर्धन के समय तक (६० स० 

६०० ) मालवा का गुप्त-बंश के ध्धिकार में होने का उल्लेख किया है। 

पर॑तु इसमें तो संदेह नहीं कि भानुगुप्त फे अंतिम समय में हूणों के हमलों 
से गुप्त-साम्राज्य हिल गया था और उसका हास शुरू हो गया था। 
मालव संबत्‌ ५८९ (६० स० ५३२) के मंदसोर से मिले हुए शिलालेखों 
में मालबगण के अधिनायक “जनेंद्र” यशोधर्मा का विजय-बृत्तांत लिखा 
है। उक्त लेखों का आशय यह है कि “जो देश गुप्रराजाओं तथा हूणों के 
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श्रधिकार में नहीं आये थे रनकों भी उसने अपने अधीन किया; लौहित्य 
(अह्वपुत्र) नदी से महेंद्र पवत (पूर्वी घाट) तक ओर हिमालय से पश्चिमी 
समुद्रतट तक के स्वामियों को उसने अपना सामंत बनाया, और राजा 
मिदिरकुल ने भी उसके चरणों में सिर ककाया /' उक्त लेखों से स्पष्ट 
प्रकट होता दे कि हूणों के आकमण से मालव-गण के बीर, विजिगीषु 
यशोधर्मा ने भारत की रक्षा की ओर अपने प्रखर प्रताप से गुप्त-वंश को 
निस्तेज कर दिया | छठी शताब्दी के मध्य भाग से गुप्त-बंश का प्रताप- 
सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल फी ओर बढ़ने लगा । गुप्तवंशियों का राज्य धीरे 
धीरे संकुचित होने लगा। उनके सामंत स्वतंत्र हो गये। उनके बंशजों 
का राज्य पालवंश के उदय होने तक मगध देश पर रहा । ईसा की 
सातवीं सदी के प्रारंभ होते ही उत्तरी भारत में वर्धनवंश का प्रताप 
बढ़ा | इस वंश के महाप्रतापी राजा हृपबधन ने काश्मीर से आसाम तक 
और नेपाल से नमंदा तक के सब देश अपने अधीन कर एफ विशाल 
साम्राज्य स्थापित किया । 





९ था भुक्ता गुप्तनायथैन सकल घसुधा क्रांति दृष्ट प्रताप 
मोजशा हुणाथिपानां क्षितिपति मुकुटाध्यासनीयाम्‌ प्रविष्टा 
आछौ हिस्पोपफ॑ठाक्तटबमगहनो पत्यकादा महेँद्रा 
दागक्लाशिष्टसानोस्तुद्तिन शिखरिण; पश्चिचमादापयोधे: । 
साम॑तैयेस्प थाहु द्ृविण हृतमदे। पाद्योरानमन्नि 
हयूदारत्नांहुराजि ध्यतिकर शबला भूमिभागा; क्िय॑ते । 
चूका पुष्पोपहारमिंहिर कुछनृपेणास्चित॑ पादयुग्मम्‌ । 

फ्छीट, गुप्तशिछालेख, स॑० ३३, ६४, ऐ५ । 


द्वितीय परिशिए 
गुर्प्तों का वश-वृक्ष 
( १ ) महाराज भरीगुप्त 
(२ ) महाराज भ्रीघटोत्कच 
(9) मद्ाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त - कुमारदेवी 
( ४ ) समुद्रगुप्त पराक्रमांक - दत्तदेवी 
(५ ) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य * भुवदेबी तथा कबेरनागा 
प्जल्‍ल जप, 


( ६ ) कुमारगुप्त महेंद्रादित्य « धआमनंतदेषी 


पटोत्कचगुप्त (७) कहा कगरिथ'_| क्रमादित्य' 


(९) नरसिंहगुप्त (यालादित्य) 
१०) कुमा रगुप्त द्वितीय 

(११) बुधगुप्त 

(१२) भानुगुप्त 


(८) पुरगुप्त 


'सिद्धम्‌। सर्वेराजोषच्छेत्त: प्रथिष्यामप्रतिरथस्प चतुशुद्धिसल्िछास्थादितय 
शो धनव॒वरुणंद्रांतकसमस्य कृतांतपरशो: न्यायागतानेकगोहिरण्य कोटिप्रदस्य 
चिरोस्सच्ाश्रमेधा हतु संहाराज श्रीगुप्तप्रपौन्नस्थ महाराज श्रीघटोस्कच पौ्रस्प महा- 

[ फुटनोंट * १५४१ पृष्ठ पर देखिये । ] 


शुरप्तों का बंश-बृक्ष १५१ 


राजाधिराज श्रीर्च॑द्रगुप्त पुश्नस्य लिब्छिविदो द्वित्रस्य महादेष्य| कुमारदेब्याम॒रपस्तरय 
महाराजाघिराज श्रीसमुत्रगृप्तस्ष पुत्रस्तत्परिशृह्दीतों सहादेग्यां दक्तदेब्यामुत्पन्न: 
स्वयमप्रतिरथः परमभागवतो महाराजाधिराजशरी चंत्रगुप्तस्तस्प पुश्रम्तत्पादानुध्यातो 
महादेस्यां शुतदेध्या मुश्पन्नः .परमभागवतो महाराजाघिराज भ्रीकुमारगुप्तस्तस्य “*'' 
छुतोइयम्‌ *' गुप्सवंदीकवीरः प्रथितविपुछधासा नामतः स्कंदगुप्त: । 
पूछीट, गुप्त शिलालेख, स॑० १३। 

शझिटारी की शजमुद्रा के अनुसार, प्रथम कुमारगुप्त के पश्चात्‌ क्रम से पुर- 

गुप्त, नरसिंहगुप्त तथा द्वितीय कुमारणुप्त उत्तराधिकारी हुए थे। 


दतीय परिशिष्ठ 
रामगुप्त 


साहित्यिक जनशभ्रुतियों के आधार पर कुछ विद्वान यह मानने लगे हैं 
कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बैठा, घन्द्रगुप्त द्वितीय 
नहीं | गुप्त-बंशावली में इस नवीन राजा का समावेश करना चाहिये 

अथवा नहीं--इस प्रश्न के हल करने के लिये तत्संबंधी साहित्यिक 
प्रमाणों की आलोचना करना आवश्यक है। सातवीं सदी में कविवर 
बाण ने स्वरधित हू-चरित में लिखा है :-- 

“झरिपुरे थ परकलश्रकामुर्क कामिनीवेपगुप्रश्नन्द्रगुप्रः शकपवि- 
मशातयत्‌ ।” (उच्छवास ६)। अर्थात्‌ शत्रु के नगर में परख्री की कामना 
करनेवाले शकराजा को, रा के वेप में छिपे हुए घंद्रगुप्त ने मार डाला ।! 
हपयरित के टीकाकार शंकराये ने उक्त वाक्य की व्याख्या करते हुए 
लिखा है :-- 

धाकानामाचार्यः शकाधिपतिः चब्त्रगुप्तआतृजायां भुवदेवीं प्राथयमान: 

चम्दगुप्तेन ध्यदेवीयेषधारिणा श्वीवेषजनपरिधृतेन ब्यापादितः । 

शंकराय की व्याख्यानुसार, शर्कों का आचाये, चंद्रगुप्त के भाई की 

*श्रीयुत राखालदास बैनर्जी--काशी हिंदू विश्वश्रिद्यालय की नंदी ब्या- 
रुयानमाला सथा श्रीयुत अ० स० अल्टेकर--जनलछ बिद्दार एंड उड़ीसा रिसचे 
सोसाइटी, जि० १४, ए० २२३-३५४ । 


रामगुप्त ह ह १५१ 


मरी भुवदेवी पर आसक्त था ओर धुबदेवी का वेष धारण कर चंद्रगुप्त ने 
उस शकपति को मार डाला। गुप्रकालीन शिलालेख तथा बैशाली की 
मुद्रा से पता चलता है कि महार।णी शवदेबी (भ्रवस्वामिनी) महाराजा- 
पिराज चंद्रगुप्त द्वितीय की खी ओर कुमारशुप्त और गोबिंदगुप्त की 
माता थी। परंतु शंकराय के अनुसार भुवदेषी चंद्रगुप्त के भाई की स्री 
थी। इससे अनुमान दोता है कि घंद्रगुप्त ने अपने भाई की स्त्री भुव- 
देवी का शकराजा से छुड़ाकर ओर अपने भाई फो मारकर भुवदेबी से 
विवाह कर लिया हो। इस कथा की पुष्टि राष्ट्रकूट वंश के राजा प्रथम 
झमोघवप के संजन ताम्नलेख फे नीचे लिखे श्लोक से होती है।' उसमें 
एक दानवीर गुप्तवंशी राजा का उल्लेख है, परंतु उसका नाम नहीं है :--- 
हरथा आतरमेव राज्यमहरहेवीं थ दीनस्तथा। 
छक्ष॑ कोटिसफेखयत्‌ फिछ कछौ दाता स गुप्तान्वयः ॥ 
भाई को मार कर, राज्य और देवी फो जिसने छीन लिया, जिसने 
लक्त माँगने पर फरोड़ लिखकर दे दिये, वह दीन गुप्तवंशी कलियुग में 
बड़ा दानी प्रसिद्ध दो गया ।” उक्त छोक में यह व्यंग्य है कि भाई फो 
मारकर उसके राज्य ओर ख््री को छीनकर गुप्तबंशी राजा दानवीर प्रसिद्ध 
हुआ तो क्‍या हुआ ! 
मुद्राराक्षस के प्रणेता विशाखदत्त ने दिवीचंद्रगुप्तम' नामक नाटक 
इस कथा के आधार पर रचा था। बह नाटक अभी तक संपूर्ण नहीं 
मिला । उस नाटक के कुछ अवतरण प्रोफ़ेसर सिल्बन लेबी ने 'जनल 
एंशियाटिकः में रामचंद्र भौर गुणर्च॑द्र के नाट्यदपण में उद्धृत दिवीचंद्र- 
गुप्तम” नाटक फे अवतरण प्रकाशित किए थे। उन अवतरणों से भी 
उपयुक्त कथानक फी पुष्टि होती है ।* इस नाटक से पता लगता है कि 
१ एूपि० इ० प्रंथ १८, ए० २४८ धाकाबद ७९५। 
*प्रकृती नाश्वासनाय शकस्य प्रवदेवी स॑प्रदाने अभ्युपगते राज्ञा रामगुप्तेन 
भरिवधनार्थ यियासुः प्रतिपन्न भुवदेवीमेपथ्यः कुमारचंद्रगुप्तो विज्ञपयन्नुच्यते ।! 
र२्फक 


१५४ | . ंद्रणुप्त विक्रमादित्य 


रामगुप्त नाम का एक कायर ओर अयोग्य राजा था, उसपर एफ प्रवल 
शकराजा ने चढ़ाई की। रामगुप्त अपनी प्रजा फा आश्वासन करने के 
लिये, अप-.. पटरागां धुवदेवी को कामुक शकराजा के पास भेजने को 
तत्पर हो गया, किंतु शूरबीर ओर साहसी चंद्रगुप्त ने भुवदेबी का वेष 
धारण कर स्त्रीवेषधारी सैनिकों को साथ ले शत्रु फी छावनी में जाकर 
शकराजा का मार डाला । 

पूर्वाक्त कथानकों को परस्पर मिलाकर पढ़ने से ज्ञात होता है कि 
घंद्रगुप्त ने अपने भीरु आता रामगुप्त की, शकराजा को मारने के बाद, . 
हत्या की हो और तत्पश्चात्‌ भूवदेवी से अपना विवाह फर लिया हो ।' 
इस फथानक को हम कितने अंश तक ऐतिहासिक मान सकते हैं इसपर 
ध्यान देना आवश्यक है। यदि यह फथानक ऐतिहासिक सिद्ध हो तो 
रामगुप्त का समुद्रगुप्त ओर चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच गुप्त-बंशावली में 
निवेश करना पड़ेगा | पर॑तु इस कथा की तथ्यता स्वीकार करने में अनेक 
शंकाएँ होती हैं । प्रथम शंका तो यह है कि यदि रामगुप्त समुद्रगुप्त का 
उत्तराधिकारी होता तो सरकारी शिलालेखों में जिनमें गुप्त-गाजवंश की 
परंपरा स्पष्ट लिखी रहती है, रामगुप्त का भी निर्देश होता। गुप्त-काल के 
झनेक शिलालेख मिलते हैं । उनमें कुछ राजा के भौर कुछ प्रजा के हैं । 
दोनों प्रकार के शिलालेखों में जहाँ जहाँ गुप्तों की राजबंश-परंपरा 
वर्णित है, एक-सा दी क्रम देखने में आता है और उनमें रामगुप्त फे 
उल्लेख न फरने का कोई कारण समम में नहीं झआता। शिलालेखों मं 
गुप्त-नरशों की बशायलियाँ उनके भिन्न भिन्न बिरुदों समेत यथाक्रम 
लिखी गई हैं । उनमें कहीं तो रामगुप्त का उल्लेख होना चाहिये था। 
उन्हीं शिलालरखों में स्पष्ट लिखा है कि समुद्रगुप्तद्वारा चंद्रगुप्त राज्य का 
उत्तराधिकारी चुना गया था | गुप्त-छुल की यह परंपरागत रीति थी 

१ हरया आरप्तरमेव राम्यमहरहेवी च दीनस्तथा। --संजन ताम्रलेख, प्पि० हूँ ० । 

९ फ्लीट---मथुरा का शिछाछेख--सं० ४, स्फंदगुप्त का बिहार का शिल्ा- 


रामगुप्त न 


कि राजा अपने शासन-काल में ही अपना योग्यतम उत्तगाथकारी चुन 

लिया करता था। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का इसी प्रकार से 
उत्तराधिकारी बनाये जाने फा उल्लेख है। उसने चं॑द्रगुप्त द्वितीय को 

अपना उत्तराधिकारी माना था--तत्परिग्रहीत: । चंद्रगुप्त का उत्तरा- 

धिकारी कुमारगुप्त चुना गया। अतएव, शिलालेसों में उसके नाम 

के साथ 'तत्पादानुध्यात:ः--डसके चरणों का ध्यान करनेवाला--ऐसा 
विशेषण जोड़ा गया। ऐसा ही विशेषण स्कंदगुप्त के नाम के साथ 

मिलता है ।' गुप्त-वंशावली के लेखक उक्त विशेषणों का विशेषरूप से 

प्रयोग कर यह सूचित फरते हैं कि गुप्तबंश में राज्य-परंपरा पूर्वोक्त क्रमा- 

नुसार थी। अतएब, यह निर्विवाद सिद्ध है कि रामगुप्त गुप्तबंश के 

गाजसिंदासन पर न बैठा था । गुप्तफालीन सिक्षों से भी रामगुप्त का पता 

नहीं लगता । प्रायः सभी गुप्त-राजाओं ने तरह तरह के सिक्‍के चलाये थे 

जो हमें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुए हैं । यदि रामगुप्त गुप्त-सम्राद्‌ 
होता तो जैसे अधिक या स्वल्प फाल तक शासन करनेवाले अन्य गुप्त- 
राजाओं के सिक्‍के मिलते हैं वैसे ही उसके भी सिक्के मिलते। किसी भी 

गुप्तकालीन भुहरों पर उसका नाम नहीं मिलता है । तत्कालीन किसी भी 

ऐतिहासिक लेग् वा प्रमाण से रामगुप्त का गप्तसम्राद होना सिद्ध नहीं 
होता। परवर्ती काल फी कपोलकल्पित कथाशञ्ं के शआ्राधार पर इतिहास 

का निर्माण करना विद्वानों फी दृष्टि में श्रत्यंत उपहासास्पद है । 


ऐश--सं॑० १२। भिटारी का स्तंभलेख--'महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्तस्य 


पुश्रस्तत्परिगृद्ठीतो महाराभाधिरशज श्रीर्चद्रगुप्तः "' '"' 
१ फ्लीट---सं० $२,--पितृपरिगतपादपश्चवर्ती! । भिटारी स्त॑भलेख, 


स॑० १४। 


चतुथ पाराशए 
ु गुप्त-संवत्‌ 


भारतीय पुरातत्व संबंधी गवेषणा के इतिहास में विद्वानों को अमुक 
राजा वा राजवंश के काल-निर्णाय में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा था। इतिद्दास का निर्माण सुनिश्चित तिथि-क्म के आधार पर ही 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । फब, कहाँ, केस, क्यों आदि प्रभ॒ इतिद्दास 
के परिशीलन में प्रायः पूछे जाते हैं, किंतु जब हम किसी जाति के बहुत 
प्रायोन इतिहास फी खोज करना शुरू करते हैँ तब इनमें से दो ही प्रभ-- 
कब और कहाँ--ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में हैरान कर डालते हैं। 
भारतीय पुरातत्व की खोज में पहले इन दो प्रभों फे हल फरने में विद्वानों 
ने चिरकाल तक बड़ा ही श्लाघ्य परिश्रम किया है। उस भ्रम का यह्‌ 
परिणाम है कि आज हम प्राचीन भारत फा झृहत्‌ इतिहास लिख सकते 
हैं। भारत फे भिन्न भिन्न प्रांतों में पृ फाल में अनेक संबत्‌ प्रचलित हुए 
थे जिन्हें विभिन्न समयों पर जुद्दे जुदे राजा्शों ने स्थापित किए थे। श्न 
का परस्पर संयंध न ज्ञात होने से भारत का तिथि-क्रम-युक्त शटंखलावद्ध 
इतिहास फा संकलन करना असंभव हो गया था । किंतु धन्य है उन 
विद्वानों के श्रम फो, जिस फे कारण हम अब प्राचीन भारत के तिथिकम 
युक्त इतिहास की पोथी लिख सकते हैं । 

यूनान के बादशाह सिकंदर का पंजाब पर आक्रमण का समय ३० 
स० पूर्व ३२६ भारत के प्राचीन इतिद्दास फी प्रथम सुनिश्चित तिथि मानी 
गई है ( [० 8॥00॥-87९0707 07 [वा ((॥7070072५9 ) । इस 
घटना के थोड़े ही दिनों बाद नंद-बंश का नाश और मोौय-बंश का उदय 
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होता है। इस नये वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौये था जिसका यूनान 
के उतिहासकारों ने 'सैंडोकोट्रोस” नाम से उल्लेख किया है ओर जिसे 
सिर्फद्र के सनापति सेल्यूकस का समकालीन बतलाया है । घंद्रगुप्त मौय 
और 'सैंडोकोट्टोस' एक ही हैं यह महत्त्वपूर्ण गवपणा, संस्कृत के विद्वान्‌ 
और (पुरातत्वान्वेपण के लिये बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी फे संस्था- 
पक) सर बितियम जोन्स ने की थी। इस से मोयेराज-बंश का प्रारंभ- 
फाल निम्चित ह। गया । तदनंतर, शिलालेखों से पता लगा कि ज्ञात समय 
के एंटियोकस आदि पाश्चात्य यवनराजा चंद्रगुप्त मोये फे पौच्र अशोक 
के समकालीन थे । 

वक्त प्रमाणानुसार मौर्य-बंश का तिथि-क्रम ठीक ठीक निश्चित हो 
गया और इसके साथ साथ पुराणों में वर्णित राजवंशों का काल-क्रम 
भी विश्वसनीय सिद्ध हुआ । चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर 'आंभवंश तक का 
(६० स० पूर्व ३२५ से ३० स० २५० के लगभग ) भारत का _ईंखलाबद्ध 
इतिहास हमें उपलब्ध हो गया। ईसा के चौथे शतक से छठे तक हमारे 
हतिद्दास की घटनाएँ फालक्रमानुसार निबद्ध फरने में विद्वानों को अत्यंत 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ी । कितने ही शिलालेखों में 'गुप्त-काल', ओर गुप्त- 
वंश फी राज-परंपरा फा स्पष्ट उल्लेख विद्वानों को मिला | अतणव, गुप्त- 
काल की प्रारंभिक तिथि को निर्धारित करना आ्रवश्यफ हुआ। यह संवत्‌ 
गुप्बंशी किस राजा ने चलाया--शस विषय फा लिखित प्रमाण अब । 
तक नहीं मिला । परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग फी प्रशस्ति में प्रथम चंद्रशुप्त 
का बिरुद्‌ 'महाराजाधिराज' लिखा रहने तथा उसके पौत्र और समुद्र- 
गुप्त के पुत्र द्वितीय च॑द्रगुप्त के समय के गुप्त संवत्‌ ८२ से ९३ तक के 
शिलालेखों फे मिलने से विद्वानों का यह अनुमान है कि गुप्तबंश में 
पहले पहल प्रथम चंद्रगुप्त ही प्रतापी राजा हुआ आर उस के राज्यारोहण- 
काल से यह संवत्‌ चला । दादा और पौत्र के बीच तीन पूरी पीढ़ियों 
में ९३ वर्ष का अंतर युक्तिग्संगत मालूम होता है। गढ़वा (जिला इलाहा- 
बाद) से मिले हुए लेख में 'श्रीचंद्रगुप्त राज्य संवत्सरे ८८! और कुमारणुप्त 
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के समय के लेख में 'धीकुमा रगुप्सस्थ अमिव्धेमान बिजय राज्य संवत्सर 
" परणावते' अथात ९६ लिस्‍्या है।इस से अ्रमुमान हाता है कि प्रधम | 
"6 गुप्त के ही प्रचलित किये हुए राज्य-्संबत्‌ को ' योग उसके उत्तराव 
करी वंशधर करते रहे, जो आगे चलकर गुप्त-संबत / नाम से 'बाखत 
: हो गया। यह संवत लगभग ६०० बष तक प्रचलित रहा आर गधवंश। 
है नष्ट हों जाने पर भी फाठियाबाड़ में बजभी-संवत के साम से प्रसिद्ध 
* हुआ | विंसेंट स्मिथ का मत है कि प्रथम च॑द्रगुप्त ने बिलवद्वार प्रतिष्ठा 
- पा लेने पर गुप्त-संवत चलाया था, परंतु डाक्टर फ़ू्लीट और जान एलन 
“ के मतानुसार शुप्त-संबत अन्य संबतों की भाँति, राज्य-वर्षा में गणना 
, क्षी परिपाटी से बराबर उसके प्रयोग होते रहने पर क्रम से प्रचलित हो 
४ ग़या | अ्तएव, गप्त-संवत का प्रथम चंद्रगुप्त के राज्याराहशा के समय 
से प्रारंभ हुआ मानना चाहिये, न कि उसके महाराजाधियात बनने के 
अभिपेक के समय से । हर्ष का संवत्‌ भी उसके रा्यारोहुश की तिथि 
(६० स० ६०६ ) से गिना जाता था, न कि उस फे राज्याभिपेक की 
"6 तिथि से ।* 
.. डाक्टर फ़्लोट ने गुप्त-संबत का प्रारंभ दिवस ई० स० ३२० को २६ 

फरवरी निर्धारित किया था। उनकी इस महत्त्वपूर्ण रवेधगा से भारत 
के इतिहास के परमभतापशाली गुप्तबंश का तिथि-क्रम सुनिश्चित हों 
गया। अलबरुगी ने लिग्या है कि गुप्त-संबत शक्क संबस से २४७१ बंप 
गा [ प्रारंभ हुआ था । गुप्तों के पीछे काठियाबाड में बल्लभी के राज्य का 
ददय हुआ जिसके अस्त होने के पीछे बहाँवालों ने गुप्त-संवत्‌ का ही 
नाम वश्नभी-संवत्‌ रक्‍खा । इस बल्लभी-संवत को सी अलबेसनी शक 
संबत्‌ के २४१ वर्ष पीछे शुरू हुआ मानता है। गुप्तकाल के विपय में 
इसका फथन है कि गुप्त लोग दुष्ट और पराक्रमी थे और उनके नष्ट होने 


00७७ आर 


























"जोन एछन--गुप्त-मुद्राओं का सूचीपन्न, प्रस्तावना, एछ २० । 
फूलीट गु० ६०; भूमिका पृष्ठ ३०,३१ । 
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पर भी लो उनका संबत लिखते रहें । अनुमान होता है कि बल्लम उन 
गुप्तों में से अंतिम था, क्‍योंकि बल्लभी संबत की नाई गुप्त-संयत्‌ का 
प्रारंभ भी शककाल से २४१ व पीछे होता है। “गुजरात के चोलुक्य 
अजुनदेंब के समय के वराबल (काठियाबाड़) के एक शिलालेख में रसूल 
महम्मद संवत्‌ (हिजरी सन्‌) ६६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, वल्लभी-संबत्‌ 
९४५ ओर सिंह-संबत्‌ १५१ लिखा है। इस लेख के अनुसार विक्रम 
संवत्‌ और बल्लभी गुप्त-संबत्‌ के बीच का अंतर (१३२०--९४५)-३७५ 
भ्राता है, परंतु यह लेख काठियावाड़ का होने के कारण इसका विक्रम- 
संबत्‌ १३२० कार्तिकादि है जो चैत्रादि १३२१ होता है जिससे चैन्नादि 
विक्रम-संवत्‌ ओर गुप्त (बल्लभी )-संवत््‌ का अंतर ३७६ आता है।”' 
अर्थात्‌ गुप्त संबत्‌ में ३७६ मिलाने से चैत्रादि विक्रम-संवत्‌ , २०१ मिलाने 
से शक-संबत और ३१५९-२० मिलाने से ई० स० आता है। ६० स० 
१८८७ में, डाक्टर फ़्लीट की पूर्वोक्त महत्त्वपूर्ण गवेषणा के प्रकाशित होने 
के उपरांत गुप्त-संबत्‌ के विषय में विद्वानों में बराबर बाद-विवाद चलता 
रहा, किंतु जब फ्रांस के विद्वान्‌ एम० सिल्बन लेबी (४. 8५ए४॥॥ ,6९ए ) 
ने चीनी ग्रंथों फे आ्राधार पर समुद्रगुप्त को सिंहल ( ल्लंका ) फे राजा 
मेघबर्ण फा समकालीन सिद्ध किया जो यहाँ ६० स० ३१५२ से ३७९ तक 
शासन करता था, तब विद्वानों ने डाक्टर प्रलीटद्वारा स्थापित गुप्त-बंश 
के प्रारंभ-काल फो प्रामाणिक स्वीफार किया ।'* 

श्रीयुत कें० बी० पाठक ने जैनप्रंथों और बुधगुप्त के लेखों के आधार 
पर गुप्त-फाल ओर शक-संवत्‌ का अंतरं २४१ बष का सिद्ध किया है। ' 
अतएय, गुप्त-संबत्‌ का प्रारंभ इे० स० ३१९-२० में हुआ यह अब निर्बि- 
बाद सिद्ध माना जाता है । 
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१शौ० ही० प्राचीन लिपिमाछा--पृष्ठ १७५ । 
ए० है ० जिल्‍्द ११, पएछ २४२ । 
२ विंसेंट स्सिथ--प्राच्चीन भारत का इतिहास, ए० २१ । 
३७४० पें० १९१७--पए० २९२,२९३ (भंडारकरस्मारक ग्रंथ ) । 
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करके, 


२७१ के 





महाराजगुम्त का राम्प- 


श्रास पास 


अआास पास | काझ 
२५० के निकट | महाराज घटोत्कथ का समय 
६०८ के | प्रथम चंद्गूस का छिक्किवि- 
छगभग | कुछ में कुमारदेवी से घिवाह | 
गुप्त संघत्‌ का ४२५० प्रथम चँद्रगुप्त का राज्या- द 
प्रथम चर्च शोेहण 
५्‌ ३९८-३२९ | समुत्रगुस्त का राम्याभिषेक 
३६३०-४६ के | भार्यावत की विजय-यात्रा 
निकट 
३६४७-५० के | पेंक्षिणापथ की विजय-पात्रा 
छगभग 
४६३५० के अददयमेध-पक्ष ु 
आस पास 
३६० के | सिहर के राजा मेघवण के 
राजदृत्त का समुद्रगुप्त की 


सभा में उपस्थित हो ना । 
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३८० के . द्वितीय चंद्रगुप्त का राम्या- 


'कर#>->>कन, 
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असपास | रभ 
४३९५ के समीप | पश्चिम भारत की विजय 
८२ ४०१ उद्यगिरि का दिछालेख 
४०७५-४१ १ | गुप्तसाम्नाज्य में फाहियान 
को यात्रा 
<८ ३०७ गढ़या का शिलालेख 
९० ४०९ पश्चिम भारत में प्रचछित 
रैली के चॉँदी के सिक्कों 
फा प्रचार 


९४ ४१२ साँची का शिलालेख 
९४ ४१५ के छगभग| कुमारयुप्त महेंद्रादित्य ($म) 
का श्यार्भ 
3१७ थिछसर का शिछाछेख 
४१७ गढ़वा फा शिछाछेख 


3१७ ४४६६ मंदसोर का शिलालेख ध 
है माछव संघत्‌ ४९३ 
सूर्य-मंदिर का निर्माण कि 
१२१, ४४०, ४४४३, साँदी फे सिक्‍कों पर 
१६४, ३३८ ४४७ | उत्कीर्ण तिथियाँ 
१२९ ४४८ खाँदी के सिक्के 
११ बे मनकुवार का शिछालेख | बुधमित्रद्वारा घुद्ध- 
| प्रतिमा की स्थापना 
११ १ हृण जाति का ऑकक्‍्सस नदी 
के तटस्थ प्रांतों पर अधिकार 


२१ 
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तु: पंचाषादुत्तरे 
भूमि ।  शासति 
कुमा रगुप्ते'-सारनाथ 
फा शिलालेख । 


का अजय संबत्‌ हूं" सन्‌ |. पेतसिहासिक घटना टिप्पणी 
९.०७ ७४९ । चॉँदी के सिक्के 
४७० के पुष्यमिश्रों से युद्त 
अभ्रास पास 
१३६०७, ४५४, ४५५ | चांदी के सिक्के 
१३६ हु 
१६६ ४७० स्फैदगृप्त का हणों से युद्ध 
१६७ | ४५६ गिरनार में सुदर्शन झील 
के थांध का जीणोंद्वार 
१४६८ ४५७ वहाँ पिष्ण-मंदिर की 
स्थापनो 
१४१ ४६०. | कष्दीम (ज़िला गोरखपुर) 
का शिष्ठाफेख 
१४४, ४६४३, ४६९४ | चोदी के सिक्‍के 
१४३५ 
१४६ | ४६७५. | इंदौर का शिछाछेख (ज़ि० 
युस् दाह २) 
१४८ ४६७ चांदी के सिफ्के 
पुरुगृप्त पुरगुस्त और नरसिंह- 
गुप्त का शज्य-काक 
कदाचित्‌ ४६६७ और 
४७४ के थीच रहा 
ह न | 48गुप्त घालादित्य होगा | 
33 222 कुमारगुप्त द्वितीय “र्षशसे गुप्तानां स- 


ब]प्युग का तिथिक्रम १६४ 


| 
गुप्त संवत्‌ | ईं० सन्‌ ऐतिहासिक घटना 


अरामाआाभाामालाकललबनकाानकका १0 पका 


टिप्पणी 


न न 





क्‍ । 
१७५४ | ४७४ दद्यपुर (मालवा) में सूर्य- | माल संबत्‌ ५२९ 


मंदिर का संस्कार 
१७७ कर बुधगुप्त गुप्तानां समतिकति 
सप्तपंचाशदुक्तरे। शते 
समाना प्रथिवीं थुध- 
गुप्ते प्रशासत्ति ॥ 
(सारनाथ) 
१६७ ४८४ | प्रण (ज़िला सागर, भध्य- | ते पंचषष्ट्यधिके 


प्रदेश) का शिलालेख घर्षाणां भूपतो च 
थुधगुप्ते का्िंदी नमे- 


दयोग॑ध्य पारयति 
सुरश्मिर्च॑द्रे । 
पश्मदैवल परमभट्टारक | दामोदरपुर के ताम्न- 
महाराजाथिराज श्री बुध- पत्र--एपि ०६ ०जि० 
गुप्त का पुंडवर्धन-भुक्ति | १७५, एछ १३४-१४१ 
(उत्तर धंगाछ) पर अधि- 
कार 
१७७ ४९७ शुधगुप्त के मथूरांकित ोदी विजितायनिरवनि- 


के सिफ्के (संवत्‌ समेस ) पतिः श्री बुधगुप्तो 
दि जयति---एछन, 


गु० मुद्गा-२० १७५४३ 
५००, ५०२ | हुण तोरमाण का मारछवा 
पर अधिकार 


१५९१ ५१० भाजुगुप्त का प्रण में युन्ध 


२१४ | ५३३४ | दामोदरपुर (ब्रगाल) का 
पाँचवाँ ताम्रपत्र 


१६६ शलष्रगुप्त विक्रमादित्व 


संप्रामेपु श्वभुजविजिता निश्यमुच्छापकारा: 


प:इबो मान [न  " - 7 5“)! 
तोपोत्त॑गैः रफुट थहुरस स्नेह फुछसेनोभिः 
प्वात्ताप॑ब [7 ---: ]मम्‌(? ) स्था दस () तम्‌ ॥६॥ 
(१) जो”: अपने कुल वालों से”' “जिस का 
(२) जिस का 
(३) जिस नें ००० ०६० अपने धघनुष्टंकार से*** ४०० ५०१५ ०० 'छिन्न भिश्न किया*'' 
क्‍ *-*“विध्यंस किया “' 'फैलाया।' "४ ॥ | 
(४-५) जिस का मन विद्वानों के सत्संग-सुख फा व्यसनी था, जो शाख 
के तत्वार्थ का समर्थन करने वाला था; '“सुदृदता से 
स्थित 


(६) “जो सत्कविता और लष्तमी के विरोधों फो विद्वानों के गुणित 
गुणों की आशा से दया कर ( अब भी ) षहुतेरी स्फुट कविता से 
( मिले हुए ) कीर्ति-राज्य को भोग रहा है । 

(७-८) जिस को उस के समान कुलवाले ( ईप्या से ) म्लान मुखों से 
देखते थे, जिस के सभासदू द॒र्ष से उच्छूवसित हो रहें थे, जिस के 
पिता ने उस फो रोमांचित होकर यह फद्दकर गले लगाया कि 
तुम सचमुच आये हो, ओर अपने चित्त का भाव प्रकट करके 
स्नेह से चारों ओर घुमती हुई, आँसुओों से भरी, तत्व के पहचानने 
वाली दृष्टि से देख कर कहा कि इस अखिल प्रथ्वी फा इस प्रकार 
पालन करो। 

(९) जिस के अनेक अमानुष कर्मो को देख कर“ कुछ लोग 
अत्यंत चाव से आस्वादन कर अत्यंत सुख से प्रफुज्ित होते थे। 

(१०) और कुछ लोग उस के प्रताप से संतप्त होकर उस की शरण में 
आकर उस को प्रणाम करते थे" ४ 

(११) और अपकार करने वाले जिस से संग्रामों में सदा विजित होते थे 
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(१२) आनंद से फूले हुए ओर बहुत से रस ओर स्नेह के साथ उत्फुल्लमन 
से पश्चात्ताप करते हुए" “बसंत में 
उद्देशोदितयाहुरवीय्येस्भसादेफेन य्ेन क्षणा-- 
दुस्मूहया स्युतनारसेन शा [ ४7 ---++- -+--+  --]] 
दंड॑ग्राहपतेथ कोटकुछजम्पुष्पाहये फ्रीडता 
सूस्येते [ + “ 404 [ चना आए 7 -- ] भधणा 
धम्म प्राचीरबंधः शशिकरशुचय: कीक्तेयः सप्रतामा 
बदुष्प॑ तत्वभेद्प्रिषम [  ]डकु [--] यक [ ] मु [१] 
[ -- ]] तार्थम । 
अध्येय: सूक्तमागं: कविमततिपिभवोस्सारर्ण चापि काब्यम्‌ 
कोजु स्याद्योउस्य न स्याद्‌ युणमतिविदुर्षा ध्यानपात्रमू थ एकः ॥८॥ 
तस्य विविधसमरशतावतारण दक्षस्य स्वभुजबलपराकरम कर्वथो: पराक्रमांकस्य 
परशुशर्कु धाक्तिप्रासासितोमरमिंदिपालनाराचवेतस्तिफादयनेकप्रहरणविरुढ़ा- 
कुछप्रणशता|कशो भा समुद्योपचितक|ततरवष्मण: कौष्कमहेंत्र॒माहा कांतरक व्याप्र- 
राज. कौराल्कमंटराजपैष् पुरकमंत.. गिरिकौद्टरकस्वासिदत्तेरं डपश्ठकद्मन 
कॉंचैयकविष्णुगोपावमुक्तफनीछशज पैंगेपकहस्तिवस्म॑ पाकक्षकोग्रसेन दैवराष्ट्रक- 
कुबेर कौस्थकपुरकथर्नजयप्रभूति सर्व॑ दक्षिणापथराजग्रहणमोक्षानुप्रह जनित 
प्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्थ रजदेध सलिलनागदत्त्च॑त्र वर्म्मगणपतिनाग नागसेना 
स्युतन॑दियक. चम्मोचनेकास्योव्तराजप्रसभोद्धा रणोदूश्ृत्तप्रभावमहतःपरिचा- 
रकीकृत स्ोटविकराजस्प समतटडवाक कामरूपनेपाछ क्ुपुरादि प्रत्यंत शपति- 


(१३) जिस ने सीमा से बढ़े हुए अपने अकेले ही बाहुबल से अच्युत 
ओर नागसेन को क्षण में जड़ से उखाड़ दिया ''' 

(१४) जिस ने कोटकुल में जो उत्पन्न हुआ था उस को अपनी सेना से 

पकड़वा लिया और. पुष्प नाम के नगर को खेल में स्वाधीन कर 


लिया, जब कि सूये “०० “तट 


' आंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


(५) ( जिस के बिपय में यह कद्दा जाता है ) धमे के बाँधे हुए परकोटे 
के समान, जिस की कीर्ति चंद्रमा के किरणों की तरह निर्मल ओर 
चारों ओर |. ,टक 7४ थी, जिस की विद्वत्ता शास्त्र के तत्त्व तक को 
पहुँच जाती थी, और ''' '"'; 

(8) जिसने सूक्तों ( वेदमंत्रों ) का मार अपना अध्येय बना लिया था 
ओर उसकी एसी कबिता थी जो कवियों की सति के विभव का 
उत्सारण ( प्रकाश ) करती थी।'** “ऐसा फोन गुण था जो उसमें 
न था; गुण ओर प्रतिभा के समभने वाले विद्वानों का वह अकेला 
ध्यानपात्र था। 

(७१८) विविध सैकड़ों समरों में उतरने में दत्त, अपने भुजबल का परा- 
क्रम ही जिसका अकेला साथी था, जो पराक्रम फे लिये विख्यात 
था, ओर जिसका फरसे, बाण, शंकु, शक्ति, प्रास, तलवार, तोमर, 
भिंदिपाल, नाराच, बैतस्तिक आदि शखोरं के सैकड़ों घावों से सुशो- 
मित भर अतिशय सुंदर शरीर था। 

(९-२०) और जिसका महाभाग्य, फोसल के राजा महेंद्र, महाकांतार 
के व्याप्रराज, कौराल फे मंत्रराज, पिष्टपुर के महेंद्र, गिरिफौद्टूर 
के स्वामिदत्त, एरंडपन्न के दमन, फांची के विष्णुगोप, अवमुक्त के 
नीलराज, वेंगी के हस्तिबर्मा, पालक के उप्रसेन, देवराष्ट्र फे कृषेर 
भोर कुस्थलपुर के धर्नजय आवि सारे दृक्षिणापथ के राजाओं के 
पकड़ने और फिर उन्हें मुक्त करने के अनुभ्द से उत्पन्न हुए प्रताप 
के साथ मिला हुआ था। 

(२१) और जिसने रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, 
नागसेन, अध्य्युत, नंदी, बलवर्मा आदि आर्यावत के अनेक राजाभों 
फो थलपूथक नष्ट कर अपना प्रभाव बढ़ाया ओर सारे ज॑गल के 
राजाओं फो अपना चाकर बनाया । 

(२२) जिसका प्रचंड शासन, समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कतेपुर 
शआ्ादि सीमांत प्रदेशों के राजा और मालव , अजुनायन, योधेय, माद्रक, 


प्रयाग के स्तैभ पर ममुद्रगुप्त की बिजय-प्रशास्त १६९ 


भिर्माकवाजुनायन यौधेयमद्॒काभीर प्राजुनसनकानीक काक खवरपरिकादिभिश्व 
स्वंकर्दानाशञा क रणधणामारासमन परितोपितप्रधंडशासनश्यानेकअष्ट राम्पोप्सस- 
राजवंशप्रतिष्ठापपोद भूत निखिलभुवनविचरण धॉंतयशस: देशपुश्रक्षाहिशाहालु- 
शाहीहक मुंदे: सेंहरूकादिशिश्व सर्बद्वीपधासिभिरात्मनियेदन कम्योपायनदान 
गरु्मरदृकस्वधिषय भुक्तिशासनयाचनाशुपाय सेवा कृतथाहुवीस्यप्रसरणधरणिद॑-- 
धस्य पृथिष्पाम प्रतिरथस्य सुचरितशतार्॑कृतानेकगुण शणोत्सिक्तिभिश्वरणतरूप्रम॒- 
हाम्यनश्पतिकीर्ें: साध्यक्षाधूदयप्रछयहेतु पुरषस्याशिित्यश्थ भकक्‍त्पवनतिसात्र- 
प्राह्ममृदुह्दद्थस्या नु फग्पा पतो 3नेफगोशतसह ख्प्नदायिनः कृपणदी नानाथातुर जनोस- 
रणमंत्रदीक्षादुपणत मनसः समिस्स्य विग्नहवतो छोकालुभहस्य घनदवरुणेंद्रांत- 
कसमस्प स्वभुजबछपिजितानेकनरपतिधिभवप्रस्यपंणानित्यध्याएतायुक्तपु रुपस्य 
निशितविद्रपमतिग!धर्षेछछितैर्व ढिस ब्रिदृशापति गुरुतुस्बुरु मारदादेविदजनोंप- 
भीष्यामेककाब्यक्रियाभि:ः प्रतिष्ठितकविराजधाब्दस्थ शुचिरस्तोतब्यानेकादू भु- 
तोदार चरितस्थ लोकसमयक्रियानु विधा नमातच्रमानुपस्‍व छो कथाज्ञो देवस्प महाराज 
भ्रीपुप्तमपीतरप सहाराजश्रीघटोत्कथपौन्नस्य महाराजाधिराज श्रीदंश्रगुप्तपुत्नस्य 
लिषएविदौहिश्रस्य महादेष्याम्‌ कुमारदेष्यामुस्पन्नस्प महाराजाधिराज श्रीसमुत्र - 
गुप्तस्ष सब्यंपृष्यी चिजयजनितोद्यध्यासनिशखिछावनितछा कीतसिंमितस्तिदुशपतति 
भवनगसनावास्त छलिससुस्यधिचर्णामाचरक्षाण हव भुषों घाहुरयमुष्छितः 
खरस। ॥ यर्प 


(२३-२५) आ्याभीर, प्राजन, सनकानीक, काक, खपेरिक आदि सब जातियाँ 
सथ प्रकार के कर देफर, आज्ञा मान कर ओर प्रणाम करने के लिये 
आकर, पूरा करते थे, जिसका शांत यश, युद्ध में अष्ट राज्य से 
निकाले हुए अनेक राजवंशों को फिर प्रतिप्तित करने से भुबन में 
फैला हुआ था, और जिसको दैवपुत्र शाहि शाह्यानुशादि शक, 
मरुंड, सैंहलक आदि सारे द्वीपों के निवासी आत्मनिवेदन किये 
हुए थे, अपनी फन्याएँ भेट में देते थे, अपने विषय-भुक्ति के शासन 
के लिये गरुड़ की राजमुद्रा से अंकित फरमान माँगते थे। इस प्रकार 
फी सेबाओं से जिसने अपने बाहुबल के प्रताप से समस्त प्रथ्वी 

२२ 


(१७० 


घंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


को याँध दिया था, जिसका प्रथ्वी में. कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। 
जिसने सकड़ों सच्चरितों से अलंकृत, अपने अनेक गुणगणों 
के उद्रेक स अन्य राजाओं की कीर्तियों को अपने चरणतल से 
मिटा दिया था, जो अचित्य पुरुष की भाँति साथु के उदय और 
असाधु के प्रलय फा कारण था, जिस का फोमल हृदय भक्ति और 
प्रणतिमात्र से वश द्वोजाता था, जिस ने लाखों गौएँ दान फी थीं, 


(२६) जिस का मन कृपण, दीन, अनाथ, आतुर जनों के उद्धार और 


दीक्षा आदि में लगा रहता था, जो लोक के अनुग्रह का साक्षात्‌ 
जाज्वल्यमान स्वरूप था, जो कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के समान 
था, जिस के सवक झपने भुजबल से जीते हुए राजाओं के विभव 
को वापिस देने में लगे हुए थे । 


(२७) जिसने अपनी तीच्षण और विदग्ध बुद्धि ओर संगीत-कला के ज्ञान 


झओर प्रयोग से इंद्र के गुरु काश्यप, तुंबुरु, नारद आदि को लज्ित 
किया था, जिसने विद्वानों को जीबिका देनेयोग्य अनेक काव्य 
कृतियों से अपना फविराज-पद्‌ प्रतिष्ठित किया था, जिसके अनेक 
अद्भुत, उदार चरित्र चिरकाल तक स्तुति फरने के योग्य थे । 


(२८) जो लोकनियमों के अनुष्ठान और पालन फरने भर फे लिये ही 


मनुप्य-रूप था, किंतु लोक में रहने बाला देवता ही था। जो महा- 
राज श्रीगुप्त का प्रपौच्र, महाराज भ्रीपटोत्कच फा पौत्र ओऔर महा- 
राजाधिराज श्रीघंद्रगुप्त का पुत्र था। 


(२९) जो लिष्छिवि-कुल का दोहित्र था, मदादेवी कुमारदेबी से उत्पन्न था 


उस महाराजाधिराज समुद्रगुप्त फी सारी प्रथ्बी के विजय-जनित 

अभ्युदय से संसार भर में व्याप्त तथा यहाँ से इंद्र के भवनों तक 

पहुँचने में ललित और सुखमय गति रखनेवाली कीर्ति बतलानेवाला 
प्रदानभुजविक्रमप्रशमशास्त्र वाक्यो दय-- 
रूपर्यपरिस॑चयोस्छितमनेकमार्गयश: । 


समुद्रगुप्त का एरण का शिरकाकूख १७१ 


पुनाति भुवनन्नय पशुपतेजंटातरगह्ा-- 
निरोध परिमोक्ष क्ीघ्रमिव पांदु गाह्ू पथः। | 
एतथ्व काब्यमेषामेव भट्टारकपादानां दासस्प समीप परिसप्पंणाजुभ्होस्मी- 
छितमेतः खाद्यटप्पकिकर्य सट्ादशनायक्॒वभूतिपुश्स्य सांधिविग्रहिक कुमारा- 
. मास्य महादंडनायक हरिपेणर्प सर्व भूतहित सुखायास्‍्तु ॥ अमुष्ठित॑च परमभष्टा- 
_एकपादालुध्प, तन महादंडनायकतिछ भट्टकेन । 


पृथ्वी की बाहु के समान यह ऊँचा स्तंभ है । 

(३०) जिसका यश उसके दान, भुजविक्रम, प्रशा और ,शाख्र-बाक्य के 
उदय से ऊपर ऊपर अनेक माग से बढ़ता हुआ 

(३१) तीनों भुवनों को पवित्र करता है। पशुपति (महादेव) की जटाजूट 
की अंतगहा में रुक कर निकलने से वेग से बहते हुए गंगा जल 
की भाँति, 

(१९-३३४) यह्‌ काण्य उन्हीं स्थामी के चरणों के दास के, जिनके समीप 
रहने फे अनुमह से जिसकी मति उन्‍्मीलित हो गई है, महादण्ड- 
नायक ध्रुवभूति के पुत्र ( खाद्यत्पाकिक ) सांधिविप्रहिक, कुमारा- 
मात्य महादंडनायक हरिपेण फा रचा हुआ सब प्राणियों के हित 

,भौर सुख के लिये हो । 

(३५) परमभट्टारक के चरणों का ध्यान फरनेबाले महादंडनायक तिल 

भट्टक ने इसको अनुप्ठित किया ॥ 


[ २ ] 
समुद्रगुप्त का एरएण का शिलालेख 
[----* -- * “ -- “ ] सुबर्णदामे 
[ --- -- ] रितानूपतथः एथुराघवाद्ा:॥ २ ॥| 


[ --- -- ] चभूव धनदान्तकतुष्टि कोप 
तुल्य: [“ --४ ]म नयेन समुद्रगुप्त: । 


द्वितीय पंद्रगृप्त के राज्यकाल का उदयगिरि की गुफा का शिकालेख.. १७३ 


जो हाथी, अश्ब, रत्न, धन, धानन्‍्य स समृद्धिशालिनी थी-- 

राजभवनों में जो सुस्बी थी, जो बहुत से पुत्र-पोन्नों के साथ हिरती 
फिरती थी । ५। 

जिसके महान युद्ध के कर्म ( कारनामे ) पराक्रम से चमकते हुए थे, 
जिस का सुविपुल यश चारों ओर परिभ्रमण कर रहा था, जिसके शत्रु 
(उस के ) रण के ऊर्जित कर्मो' को स्वप्न के अवकाशों में स्मरण कर 
भयभीत हो जाया करते हैं। ६। . « 


[ सालााारकक. भामहाारााकका, कं १७७७७०७र्श तक औऑः आऑ ७७७एएाओ है श्ज _सलल्कलन्‍भकसममकक, के अभी ] 


[ --- ] प्वः सुवभोगनगरे रिकिण प्रदेशे । 


[ अयकदकसमन्स/्स€.. 'कताकताकमपरमाक.. श्ल -उ्यकरं+ः+तपरकककाक. कसी जड़ी. पी _अष्नाकाताध्य+अंपकनक,.. फेजडी सी _अ्सर॒नम्भमबमकाक, ्च ०५ अरनन्‍ननल्‍० मय. 


संस्थापित: स्वयशस: परिवृष्णार्थम ॥ ७ ॥ 


[ अारानमाातक. अेकंशाइाबा॥. काममाकाककक.. अर... चहं. (मामा जा उडी ऋाादाभकाओ. त. शायक्राधममा॥.धाइाााका, ) | 
[-- --* ) थो नृपतिराहयदा [४ -- -- ] ॥ 
एरिकिण के प्रवेश में अपने उपभोग के नगर में 


अपने यश के विस्तार फे लिये संस्थापित 
३४ 6०७४ # ४४४5 जब राजा ने फहा हद ८ 
[ शेष शिलालेख नष्टभ्रष्ट हो गया है । _] 


[ है ] 
द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल का उदयगिरि कौ 
गुफा का शिलालेख । गुप्त-संवत्‌ ८२ 


सिद्धम संवत्सरे ८०--२ आपाड़ मास छुक्लेकादश्याम्‌ । परमभट्टारक 
मदाराजाधिराज श्रीच॑द्रगुप्त पादाजुध्यातस्य महाराजच्छगरूगपौन्नस्य महाराज 
विष्णदास पुश्रस्य सनकानिकस्य मद्दाराज “"* “8 (१) घरूस्याय॑ देय घमः ॥ 


(७४ धद्रगुप्त विक्रमादित्य 


सिद्धम ! संवत्सर में ८०५२ आपाद़ मास की शुक्क पक्त की एपा- 
हशी में परम आदरास्पद ( भट्टारक ) महाराजाधिराज अ्रीचंद्रगुप्त के 
बग्णों का ध्यान करनवाल महाराज विष्णुदास का पुत्र और महाराज 
धुगलग फा पोत्र, समकानिकों के महाराज दल का यह भर्मकाय है । 


[६ हे 
विज्ली के समीप मेहरोली की कुतुबमीनार के पास लोहे 
के स्तंभ पर उत्कीणो सम्राट चंद्र की विजय-प्रशस्ति 


यश्योद्र्तयतः प्रतीप मुरसा एन्नन्समेर्पागतान्‌ 
वंगेष्वाहववर्ति नो 3भिलिखिता खब्गेन कीतिमुजे । 
तीत्वी सप्तमुखानि येन समरे सिंचोजिता चाह्विका: 
यस्पाधाप्यधिवास्यते जछनिधिवीयोमिछद क्षिण: ॥१॥ 


खिन्नस्पेव विधृश्य गां नरपतिगामाशितस्येतराम 
सृत्या कम जितावर्मी यतवत्तः की््योँ स्थितर्य क्षितौ ।' 
धातस्पेव महावने हुततभुजो यस्‍्प प्रतापो महान्‌ 
गाया प्युत्सृजति प्रणाशित्तरिपोयश्नस्‍्थ शेषः क्षितिम्‌ ॥२॥ 


प्राप्तेन स्वभुजा्शित॑च सुचिर चैकाथिराज्य क्षितौ । 
चधाह्षेन समग्र चंद्र सद्शी पक्‍्तृश्षिय॑ चिश्रता 


१ छोहस्त॑भ पर स्वोदी हुई हस पंक्ति का चंत्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ सिफफों 
पर अंकित छेख से मिलान करने पर एफसा ही अर्थ प्रकट होता है। 'श्षितिस- 
पजित्प सुचरितिर्दिव॑जयति विक्रमादित्या/--अथोत्‌ पृथ्वी को जीत कर यज्ञादि 
कर्मो से विक्रमादित्य ने स्वगें को जीता है यह सिक्कों पर छिर्या रहता है। घहुत 
संभव है कि उक्त पंक्ति में विक्रमादित्य फे प्रथित चरित्र का संकेत हो |! 


दितीय चंद्रगुप्त का मथुरा का शिलालेस्ब १्७५ 


तेनाथ॑ प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णी मतिम्‌ । 
प्रांु विष्णपदे गिरी भगवतो विष्णोध्यंजः स्थापितः ॥३॥ 


बंगदेश में एकन्न होकर सामना करनेवाले शत्रुत्रों को रण में 
(अपनी ) छाती से मारकर हटाते हुए जिसके खड़ग से भुजा पर कीर्ति 
लिखी गई; युद्ध में सिंधु के श्वात गुग्बों को उल्लंपन फर जिसने बाह्ठीफों 
को जीता; जिसके पराक्रम के पषनों स दक्षिण समुद्र भी अब तक सुवा- 
सित हो रहा है॥१॥ ४ 

( वह ) जिस का शत्रु के नाश करनेवाले यज्ञ का शेष रूप महान्‌ 
प्रताप, बड़े बन में शांत हुई झप्रि की भाँति, अभी तक प्रथ्वी को नहीं 
छोड़ता है, यद्यपि वह राजा खिन्न होता हुआ, इस प्रथ्वी को छोड़ कर 
कीर्ति के द्वारा प्रथ्वी पर विराजता हुआ अपने पुण्यकर्मो से प्राप्त दूसरे 
लोक को सदेद्द पहुँच गया है ॥२॥। 

पृथ्वी में अपनी भुजा से प्राप्त और चिरकालस्थायी एकाधिराज्य 
जिसने भोगा, पूर्शचंद्र के समान मुख की कांति को धारण करनेवाले उस 
संद्र नामवाले राजा ने भाष से विष्णु में चित्त को समावेशित कर विषपु- 
पद्‌ गिरि पर भगवान विष्यतु का यह ऊँचा ध्यज स्थापित किया ॥|३॥ 


[ ४ ै 
द्वितीय चंद्रगुप्त का मथुरा का शिलालेख 
नाना तथा तथा “४: सर्वराजोष्ऐेशु: प्थिव्यामप्रतिरथस्य अतुरुद्धि 
सलिछास्वा वितयधासों धनदुवरुणेंद्रातसक समस्य कृतांतपरशो न्‍्यायागसानेकगो 
हिरण्य कोटिप्रदस्य चिरोस्सश्राइव-मेथाहफ्त महाराज श्रीगुस प्रपौन्नस्थ छिष्फवी 
दौद्िश्रस्थ महादेध्याम कुमारदेस्याम्‌ उत्पन्नस्थ महाराजाघिराज श्रीसमुद्रगुप्तस्य 
तत्परिगृहीतेन महादेध्याम दत्तदेब्यामु'्पस्नेन परमभागवतेन महाराजाधिराज 
भ्री्ंदगुप्तेन *'* "। "ा " ०१११ । 


. १७६ घदरगुप्त विक्रमादित्य 


जो सब राजाओं को उच्छित्त करन याला था, प्रथियी में जिस की 
पगबरी करनेबाला कोई शत्रु न था, जिसका यश चार्रों समुद्रों के जल 
तक फैल गया था, जो कुबर, वरुण, इंद्र और यम फे सहृश था, जो यम- 
राज ( कृतांत ) का मूर्तिसान परशु ( फरसा ) था, न्याय से णपारजित 
नेक फोटि गौओं ओर सुबर-मुद्राओं का देने बाला था, जो चिरकाल 
से उत्सन्न अः पमेघ का अनुष्ठान फरनेबाला था, महाराज भीगुप्त का पड़- 
पोता, लिकिछवियों का दौदित्र, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न, महाराजा- 
धिराज भ्रीसमुद्रगुप्त का, उस के द्वारा स्वीकृत किये गये, महांदेबी दृत्त- 
देवी से उत्पन्न, परम भागवत मदह्दाराजाधिराज भ्रीच॑द्रगुप्त के द्वारा" । 

( शेष शिलालेख बिलकुल नष्टभ्रष्ट हो गया है। ) 


[ ६ ] 
द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का साँची का शिलालेख 


गुप्त सवत्‌ €३ 
सिशम्‌ ! काफनादवोद ध्रीमहाबिहारे शीह समाधि प्रशा गुणमावितेद्रियाय 
परमपुरायक्रि'*' *** **' तायचलुदि गम्यागताय अ्रवणपंगवावस्थायार्प्य संघाय महा- 


राजाधिराज भ्रीचंतरगुप्त पाद-प्रसादाष्पयाधित जीवित साधन: अजुजीबित्‌ पुरुष 
सम्रावदूतिम ( |) जगति प्रथयापपन्‌ अभेक समराधाप्त विजय यश सूपताक। 
झुकुछिवेशनही '' **' धास्रब्य उंदान पुश्राश्नलकादंबो मजशरभंगाश्रशतराण कुछ 
मूल्य कृर्त (| )'''''थ''* इइ्रवासक पंचसंडण्याम प्रणिपप्पददाति 
पंचवरि इतीअ (तिश्व ) दीनाशान्‌ दृत्त'** ****** पादर्घेन सह्दाराजाधिराज श्रीच॑द- 
गुप्तस्प देबराज हृतति प्रियानास्‌'''**''*' यतस्य सर्वगुणसम्पतये यावच्च॑त्रादित्यो 
ताथरपंच सिक्षयरों भुंजताम रक्षगद्देख दीपको ज्वऊतु । ममचापराधीव्‌ पंचेव 
भिक्षयो भुंजगताम रलगह्टे चर दीपक इति । तदेतःस्प्रदूतम्‌ व उस्छिंधात्‌ सगोगद्ष- 
हत्यया स॑युक्तो भवेत्‌ पंचभिश्रांस्येरिति ॥ समर ९०---३ भाव्रपददि० ४ ॥ 
सिद्धम्‌ ! काकनाव बोट के श्रीमहाविष्दार में आयसंघ के निमित्त 
जिस के ( मद्दात्माओं की ) ज्ञानेंद्रियाँ शील-समाधि-म्रज्ञा-गुणों से प्भा- 


दितीय चद्रयुप्त के समय का उदयगिरि-गुफा का फेख १७७ 


बित हैं“ “जो परमपुण्य के काये चारों दिशाओं से आये हुए, जिस 
में श्रेष्ठ असरा निवास करते हैं,---पंच मंडली में प्रणाम कर के उंदान 
का पुत्र अम्रकादंब--जिस महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के चरणों की 
कपा से जीविका के साधन पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं, जिसने (राजा के) _ 
झाभित सज्जनों के सद्ब्यवहार को जगत्‌ में प्रस्यापित किया; जिसने 
अनेक युद्धों में विजय ओर यश की पताकाएँ प्राप्त कीं; जो सुकुलिदेश 
में नष्टी प्राम का रहने बाला था--बह इेश्वर वासक [ गाँव ] को देता 
है जो राजकुल के अम्नराट, शरभंग और मज के दान किये हुए धन से 
मोल लिया गया था ओर पाँच बीसी अर्थात्‌ १०० दीनार भी देता है । 

उन में की आधी अर्थात ५० दीनारों से देवराज उपनाम वाले 
.महाराजाधिराज श्रीघंद्रगुप्त क सब गुणों की प्राप्ति के लिये जब तक 
सूर्य और चंद्रमा रहें तब तक पाँच भिक्ु भोजन करते रहें ओर बुद् 
भगवान्‌ के रत्न-गृह ( मंदिर ) में एक दीपक जले तथा शेष मेरी अन्य 
सुबर्ण मुद्राओं से भी पाँच भिक्ु भोजन करें ओर रब्न-ग्ृह् में दीपक 
जले । जो इस प्रवृत्त हुए ( धर्म-काये को ) नष्ट करेगा वह गो-आहद्वण की 
हत्या का तथा सद्यः: फल देन वाले पाँच पापों का भागी होगा । 

बे ९०+३, भाद्रपद, दिवस ४॥ 





[ ७ ।ै 
द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का उदयगिरि-गुफा का लेख। 
सिश्वम । यर्दतयोंतिरक्षीभमुष्यामे ( -- “५  -- -- ) । 


[-- “+ “+ +-+-- | ध्यापि चंद्रगुप्ताश्यामदुभुतम्‌ ॥ १॥ 
विक्रमावक्रय क्रीतादास्यस्यग्भूत पाथिवा । क्‍ 
[ -- --- -- ] मान सरक्त धस्मे [ -- “८: ]॥ २॥ 


तस्यराजाधिराजर्पेरचिंत्यो ( ---- ) मन: । 
अन्ययप्राप्तसा चिंपंयो ष्याएत स॑धिविप्रह: ॥ ३ ॥ 
र्डे 


१७४८ शंद्रुप्त विक्रमादित्व 


कौत्7इशाज हसि सयातो वीरसेनः कुछारव्धया । 

इाउदार्थ स्थाय छोकज्ष: कथि। पाटलिपुत्रकः ॥ ४ ॥ 
र्घ जल है 

कृरसनपृथ्वी जयार्थन राज्ष यह सहारातः । 

भक्‍रया भगवतः शब्भोगुह्ामेतामकारयत्‌ ॥ ५॥ 


सिद्धम ! जो भीतर से देदीप्यमान, सूये के समान आभा रखता. 
है ५०१९ ९०» प्रथिवी परे ३ आन ब्यापी ५९००० चंद्रगुप्त नाम बाला अद्भुत; »«५५०५ 

जिस के पराक्रम के मूल्य से खरीदे हुए, जिस ने दासत्व ( श्रृंखला में 
धाँध कर ) अन्य राजाओं को विनम्न बना दिया '' '' 

जिस ने अचित्य'( प्रभाव वाले ) राजाधिराजष्ि के मंत्री होने की 
बंशक्रमागत पदवी प्राप्त को ओर संधि ओर युद्ध के विभाग में जो नियुक्त 
हुआ था, जो फोत्स गोत्र वाला शाब इस नाम से विख्यात हुआ था 
( और ) कुल के नाम से बीरसन फहलाता था, जो शब्द, अर्थ, न्याय 
और लोक का ज्ञाता था, जो कवि था ओर पाटलिपुत्र का रहने वाला 
था वह इस देश में राजा के साथ स्वयं भाया जिस का समस्त एथ्वी के 
जीतने का उदृश्य था, ओर भगवान शिव की भक्ति से प्रेरित हो इस गुफा 
, को बनवाया ॥| 





हे. 
द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का गढ़वा का शिलालेख | संवत्‌ ८८ 


प्रथम भाग 
परमभागवतमहाराजाधिराजश्रीचंद्रगुतत राज्यस्थ (ए्ये ) संबर्सरे'''“*) 
अस्‍्या दिवसपूथोयास्‌ सिथी'*'“*''''क मान्रिदास प्रमुख” '“'पुण्याप्याय- 
नार्थम रचिस “सदासच्र सामान्य ब्राह्मण''' '''दीनारेदशसिः १० ॥ सहसेन॑ 
धर्मेस्कर्थ प्युस्डिल्यात्‌ स पंचमहापातके: सं॑युक्तः स्पादिति ॥ 
दूसरा भाग 
परमभागवत मसष्टाराजाधिराज श्रीर्च्रगुप्त राज्य ( ज्ये ) संकत्सरे ८०-- 
८“ "अस्यां दिवसपूर्वायामतिथीपाटलिपुश्न '''शूहस्थस्य भाव्योय'*'*''आस्म- 


गुप्त संबत्‌ ६१ का दितीय चंद्रगुप्त के समय का मथुरा का रतमछेख १५७९ 


पुण्योपचयार्थ '** *** सदासश्र सामान्य ब्राह्मण'''दीनाराः दश १०'*'**॥ 
यहसैन॑ घर्मस्वाथे प्युच्छिन्थात्‌ स प॑चमहापातके: संयुक्त: सादिति ॥ 


प्रथम भाग 
।, परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के राज्य के संवत्सर में''' 
“दिवस पूष उस विथि में: माठृदास प्रमुख ''''“'पुर्य 
की वृद्धि के अर्थ रचित “सामान्य ब्राह्मणों का सदासत्र'' 
“दस दीनारों से ( अथवा अंकों में ) १० ॥ 
जो कोई इस धमम की शाखा को विच्छिन्न करेगा वह पाँच महा- 
पातकों से युक्त होगा । 


दूसरा भाग हे 
परसभागवत महाराजाधिराज भ्रीचंद्रगुप्त के राज्य में; संबत्सर ८० 
22 दिवस पूथ उस विथि में“ पाटलिपुतन्न''  गृ- 


हस्थ की भार्या** **' अपने पुण्य के उपचय के हेतु '' “सामान्य जाह्मणों 
के सदासत्र [ के लिये ] दस दीनार [ वा आंकों में ] १० ॥ 

जो कोई इस धर्म की शाखा को विष्छिन्न फरेगा वह पाँच मद्दापातकों 
का भागी होगा । 





[ ९ । 
गुप्त संवत्‌ ६१ का द्वितीय चंद्रगुप्त के समय 
का मथुरा का स्तंभलेख' 
यह गु० सं० ६१ का स्तंभलेख हाल ही में मिला है। इस में 'भट्टा- 
रक महाराज-राजाधिराज” समुद्रगुप्त के सत्पुत्र भद्वारक मद्दाराज-राजा- 
घिराज! चंद्रगुप्त के नाम का और एक रैव साधु द्वारा कपिलेश्वर मह्दा- 


॥ >नआज पक अककान्य, हाकाछआ, फेक कह. कक 


१आर० डी० पैनर्जी--हिस्दू विश्वविद्यालय की नंदी-ल्यास्यानमाला, शृष्ट 
६६-६८ । 


१८० बह॒गुप्त विक्रमादित्य 


देव के मंदिर के बनवाने का उल्लेस्प है। इस लेख में राजा स प्राथेना की 
गई है कि बह इस धम्मकाय की रक्षा करें | 

यह नवीन शिलालेग्य इसलिये महत्त्वपुणा है कि इस में द्वितीय चंद्र- 
गुप्त के राज्य-काल की सब से पहली तिथि का ( गु० सं० ६१ प्ट्टू० सं 
. ३८०-८१ ) स्पष्ट उल्लेस्ब मिलता है। उसके राज्य के फाल-निरणय में 
अझद तक साँची का ई० स० ४०१ का शिलालेख ही प्रमाण माना जाता 
था, किंतु मथुंरा के इस नये लेख के अनुसार ६० स० ३८० के लगभग 
धंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल शुरू होना चाहिये । 





[ ९० |) 
ग्वालियर राज्य में तुर्मेंन गांव का गुप्त 
संबत्‌ ११६ का शिलालेख 

इस लेस् में द्वितीय चंद्रगुप्त, प्रथम कुमारगुप्त और घटोत्कचगुप्त 
का उल्लेख है। घटोत्कचगुप्त का निर्दिष्ट समय गु० सं० ११६ (६० स० 
४६६ ) है। आरतएव, बह प्रथम चंद्रगुप्त का पिता नहीं माना जा सकता। 
संभवत: घटोत्कचगुप्त प्रथम कुमारणुप्त का छोटा भाई अथवा पुत्र 
होगा । उस के राज्य-काल में घटोत्कचगुप्त मालवा का शासक था । 





[ ९९ ै) 
विक्रम संवबत्‌ ५२४०ई० स० ४६७ का 

मंदसोर का शिलालेख 
इस शिलालेख में दत्तभटटद्वारा एक स्तृूप, आराम ओर कूप के बन- 
वाने का उल्लेख है। दत्तमट्ट गोबिंदगुप्त के सेनापति वायुरकज्षित का पुत्र , 
था । दृत्तमट्ट गुप्तबंश के शत्रुओं का नाश करनेवाले ( गुप्तान्वयारिद्रुम- 
धूमकेतु: ) कोई प्रभाकर नाम के राजा का म्वय॑ सेनापति कहलाता था । 

कदाचित प्रभाकर स्कंद्गुप्त का सामंत राजा होगा | 


चद्रभुप्त विक्रमादित्य की राजकुमारी भीप्रभावतीगुप्ता का दानपत्र १८१ 


[ ९२ ] 
चंद्रगुप्त वित्र माठित्य की राजकुमारी श्री- 
प्रभावतीगुप्ता का दानपत्र 


वाकाटक छछामस्य 
(क्र) स-प्रासनुपश्चियः | 
जनम्था युवराजस्य 
शासन॑ रिपु शास(न)म्‌ ॥ 

(१) सिर ! जित॑ भगवता स्वस्ति माम्दिवर्धनादासीदूगुप्तादिरा(जो)(म)- 
हा(राज) भ्रीघटोश्कचस्सस्थ सत्पुष्रो महाराज श्रीर्चप्रगुप्तस्तस्य सत्पुन्नोउने- 
काइवमेघथयाजी लिष्छिविदौहित्नो महादेष्या कुमारदेशब्यामुत्पन्नो महाराजाधिशज 
श्रीसमुत्रगुप्तश्तत्सपपुगश्रस्तत्पादपरियृही त: एथिष्यामप्रत्तिरथ: स्ेराजोष्ऐेसता चतुरु- 
दिस छिछास्थादिसयशामेक गोहिरण्य कोटि सहस्रप्रद! परमभागवतों महाराजा- 
घिराज भ्रीचंद्रगुप्तस्तस्थ हुद्दिता धारणसगोन्ना नागकुछ स॑भूतायां श्रीमहादेध्यां 
कुबेर नागायामुष्पन्नो भपकुछाछडूा रमृतात्येतभग वद्धक्ता बाकाटकान।| महाराज श्री- 
रुजसेनास्याप्रमहिषी युषशज श्रीदिषाकर्सेनजननी श्रीप्रभावतीगुप्ता'*' '*" **' ।* 


वाकाटक (वंश) का भूषण, राजलच्दमी को बंशानुक्रम से पानेवाले 
युवराज को माता का, शत्रुओं से भी मानाजानेबाला, यह शासन (हुक्म- 
नामा) है । 

सिद्धि हो ! भगवान की जय ! कल्याण हो ! नांदिवधन स्थान से 
महाराज श्रीघटोत्कच गुप्तबंश का आदि राजा था। उसका सत्पुत्र महा- 
राज श्रीच॑द्रगुप्त, उसका सत्पुन्र, अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेवाला, लिछिछ- 
थियों का दौहित्र, महादेवी कुमारदेबी से उत्पन्न, महाराजाधिराज श्रीसमुद्र- 
गुप्त; उसका सत्पुश्न, उसके द्वारा स्वीकृत किया हुआ, प्रथिबी में जिसका 


जन्‍ममान्‍्क-बकता न्लॉफकी लेककैटा आन...) मै | कोकओ) जकपशुलनबमकत, नरक व 5 


१ ६० ऐूटि, १९१२, ८४ २५८ । 


१८१२ आद्शुप्त विकमादित्य 


सामना करनेवाला कोइ न था, सब राजों का नष्ट करनेवाला, चार्रो 
समुद्रों के जल तक जिसका यश फैला था, अनेक गी ओर सुबण का 
कोटि सहस्र नवाला, परम विषणु-भक्त महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त; 
उसकी पुत्री धारण, गात्रवाली, नागकुलकी श्रीमहादवी कुबरनागा स 
उत्पन्न, दोनों कुलों की भूषण, अत्यंत भगवद्धूक्ा बाकाटक महाराज भरी 
रुद्सेनकी महाराणी, युवराज भ्रीदिषा “रसेनकी माता भ्रीप्रभावतीगुप्ता । 
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--के रखगृह् में दीप १७७,--- 
पविद्णु के अवतार ११८,--के 
सिद्धांत का विशेध १२० 

बुझूचरित ( महाकाब्य ) १० ५ 


बुधगुस १४६,--फा तताम्रपत्र १४७, 
श्ण 


१९४ ) 


---# राज्य भौर सिक्के १४८ 

घुल॑दपहर फी मुहर ६० 

थेरावल के शिलाछेख में रसूछ मह- 
ग्मद-संघत्‌ १५९ 

बैनर्जी, आर० डी० ( राखालदास ) 
१५२,--की प्राचीन-मुद्रा ११३, 

 १३६२,--का नंदीब्याण्यान १२५ 

घोधिसत्व १४० 

बोवर (()४7६४४४ 30ए 87)--मँगा 
में बंधक ग्रंथ की प्राप्ति ९५९ 

घौरू का विज्ञानवाद और घुन्य- 
घाद्‌ १२० 

घोद्भिक्षओं और विद्वार्न का 
उल्लेख १०० 

घौद्धघम का भाभास १३६७,--में 
दो पंथ १६९,--के प्रभाव का 
हास १३८,--पर भागवषतधम 
का प्रभाव १३६९,--थेदिकधमे 
का परिवतनमात्र $३६९,-- 
सम्राट्‌ १६७,--हिसात्मक कमे- 
कांड फा प्रतिवाद रूप १४६५९, 
--का द्वास १६७ | 

घोद्धों का तीर्थराज १२६,--और 
ध्राक्षण) का दाशेनिफक चाद- 
विवाद १२० 

बोधायनसूत्र के भाष्ययार १२० 

प्राह्ाण और घोौद्धधर्म में विचार 


( १९४ ) 


संघर्ष १६८ 

ब्राह्मगणम का उत्भान १३६७, १३८, 
-फा. प्रभाव १३८,-की 
भाषा १४१ 

ब्राह्मणथमोव्छ॑णियों के छऐेखों की 
सं्या १४६९ 


पराह्णों पर शौछों और जैनों की 
झरर्ा १४२ 
बूफौ'द ( डाक्टर )--पुप्त साम्राज्य के 
राजमंत्री 
सोदाई ८८ 
भर 
भंडारकर, डी० आार०--दैशाली की 


८८,-घंसाढ़ की 


मुद्दरों पर अजुमान ८< 
अंडारकर, शमकझृष्ण (डाक्टर ) ४०, 
--इैश्वर्कृष्ण का फाछ १२१, 
."संस्कृतविद्या को प्रोस्साइन 
१९२,--जैदिक सूत्रों के भाष्य- 
कार १२० 
भशतमुनि---भावथ्यशास्त १०४ 
भरत-चरिसत ११४ 
भर्तेदरि २७ 
अवस्था सी--भाष्यकार १२० 
भागवत १०४३, ११८ /+>धर्म का 
विदेशी पर प्रभाव १०४ 
भागभद््--विदिशा का राजा १०४ 
भानुयुस्त १४८ | 


भारत का चीन के साथ व्यापारिक 
संधंध. १००, १०१३,का 
पाश्चात्य देशों से ध्यापार-संबंध 
४८,--का रोम के साथ व्यापा- 
रिक सं्ंध ३०१,--पर विवदे- 
हियों के आक्रमण १४४,-का 
पैदेशिक संबंध ९८,--का झुवणे 
युग ८,--की संश्कृति का विदे- 
दियों पर प्रभाव १०२, ०३ 

भारतीय ज्योतिष और यूनानी ज्यो- 
तिष १२२ 

भारतीय पुरातत्व की खोज १५६ 

भाध्यकार विध्वान---गुप्त युग में १३० 

भास ३१०८,--का मालधिकािमिन्र 
में उछल ११७५ 

भास्करवमो ३० 

मिटारी फी राजमुदा १५१,-की 
राणमुद्राभुसार गुप्तवंशक्रम १४७, 
का विधाछक्रम॑दिर $४४,-- 
का शिछाफेख ११२, १४४, 
के शिलाकेख से काकिदास की 
रचना से तुछना ११२ 

सिछसा का स्संभछेख १०३ 

भुमदा का शिव-मंदिर १२५ 

सर 
मंश्नरराज ३०, ३१ 
मंदसोर का - दिलाछेख ३६९, ९४, 


( १९५ ) 


१४८, १८०,--के शिलाछ्ेख् में 
रेशम के कारीगर का उल्लेख ९७, 
--में सूयमंदिर 
स्त॑भफेस्थ ५७, ९३ 
मगंध का गुप्तव॑धियों दे अधीन होना 


१०६,--का 


१२,--में गुष्तों के राजवंश का : 


उत्थान ८, ९, १०,--में नँदवंश 
का शाज्य २,--नरेश फा रघुव॑श 
में उल्लेख ११३ ,--शा्य का प्रभुष्व 
१,--राज्य की (शक्ति शिशिल- 
होने पर विदेशियों का भारत पर 
दौरदौरा ५,--राज्य पर शांग 
( ब्राह्मण ) प॑ंधा का अधिकार ४ 

मक्षगाँव और खोहद १४८ 

सध्स्यपुराण ५, ६ 

भशुरा का शिछाछेख ९२, १७७, 
“--का स्संभछेख १७५९ 

म्र्‌ १७१ 

मदठ्रकजाति ३४ 

मनुकुया र गाँव की खुझू-प्रसिसा १२६ 

मलुस्म्गति ९८ 

मयूरांकित सिक्का ११२ 

मथूराक्ष ( मंत्री ) नागरिकों के लिए 
सभाभवन ९१ 

मरुंड का उल्लेख ७ 

मछनाग १२१ 

महमूद गज़नवी ११ 


महाकांतार ६३०,---का युदू ६५ 
महाभारत ११८ 
मदासाष्य ४ 
महायाने पंथ के थौदरू सिक्षक ३८, 
१९,--पंथ के सिद्धांत-समर्थक 
और प्रवतेक $४०,--भक्तिि- 
प्रधान १३६५९ 
महापीर-स्वामी १,--का निवोण ४१ 
महाशिवगुप्त के शिछाकेख ९ 
महँत्र ६३० 
महेंद्रनाथ, किंग के राजा १०५९ 
महँद्रादित्य १४४ 
माटरघूति १२१ 
मात॒चेत १७७ 
मातृविष्णु १४७ | 
मारशेक सर जान गुप्त समय के 
मंदिर १६१ 
माझबथजाति का अधिकार ६४६ 


- सालूष-संबत्‌ ६४५, १४८,--विक्रम- 


संबत्‌ का नाम १०८ 
माछया के वर्मांत शाजाओं की ध॑षा- 
चली ५६,--का शासक $ ८०,--- 
पर हुणों का अधिकार १४८,-- 
का दास १४८ 
माछविकापक्‍िमिश्र में काछिदास से 
पूर्वे के नाटककारों का उछेख ११७५ 
मिंगटो 'चीन-सम्नाट्‌ ६८ 


( १९६ ) 


मिनेंद्र ( सिल्िम्दि ) बौदूधम की 
दीक्षा छी १० प्‌ 
मिहिरकुछका छेरख १४८ 


मीमांसा, उत्तर और पूर्व १२१,-- 


सूत्र के भाष्यकार १४० 

मुद्दातत्वविदू १४३२ 

मुवाराक्षस ११५, ११६,---के प्रणेता 
१५६ 

मूर्ति निमोण-कला १२५७ 

सूच्छकटिक ११५ 

मेगस्थनीज़ २ 

मेघवूत १०८,१११ 

मेघव०, गया में विशाल मठ घनवाया 
१८,--का समकाछीन १७५, 
--की समुद्रगुप्त से मिशत्रता २२ 

मेथिछ छइफ १०१ 

मेकक्‍्समूलर, संरकृत वाइमय १०२, 
१०७५ 

मोर्यपंध का उदय १५६,--का 
तिथिक्रम १५७,--का प्राई॑भकाल 
१७७,---का शाब्य ४१--के 
साम्राम्य का दास ४ 

य 

यघनों के भाकरमण २०,--का राज्य ६ 

यप्योधमे न २१ 

यशोधर्मा ( जनेंत्र ) फा विजयदयृत्तांत 
१४८ 


युधिष्टिर १ 

थूनानी ज्योतिष १२२ 

थोगदशंन १२१ 

यौधेयजाति ३४३ 

र्‌ 

सरघुवंश २३,०५,६०,१०८,१०९,११२, 
३१३, ११४ 

राजतरंगिणी १६४,--में विक्रमादित्य 
का उल्लेख १०८ 

राजशेखर ११४,--चंद्रगुप्त की साइ- 
सांक उपाधि का उचछ्देख ६३ 

रामगुस, कायर और अयोग्य १५४,--- 
गद्दी पर बैठा १५२,--समुत्रगुप्त 
का उत्तराधिकारी--शंका १५४, 
न+की सप्राद होना सिद्ध नहीं 
होता १५५,--की हत्या १५४ 

शमर्चत्र और गुणर्चत्र १५३ 

शहूकूटर्यंशा के राजा १५६ 

रुदामा, चष्टन का पौध, क्षेश्रपर्षदशा 
का सबसे प्रतापी राजा ४६,---का 
संस्कृत काप्य में कौपष्फ ४९,--- 
का संस्कृत शिक्ाछेख १०४,--- 
के साम्राज्य का विधरण ४६, ४७, 

श्त्ृसेन की महाराणी १८२ 

रैपूसन २०,२९,--भौर गुसवंश के 
सिक्‍फे १६२,--भऔर भारतीय 
सिक्‍के ९२ 


( १९७ ) 


तन 

सका के तीर्थ-याञ्नियों का .अतिथि- 
सध्कार १९ 

छखनऊ के स्युजियम में पस्थर का घोड़ा 
२० 

छाटाचार्य १२२ 

छाव्पायन सूत्र के भाष्यतार १२० 

लिएछविकुछा यथा छिप्छवियों का 
दौहित्र १७०,१७६,१८१ 

छेनिनग्रेड के भजायबधर में गुप्तवंश 
का सिक्का १६२ 

द्ृ 

घत्सदेवी १४७ 

चत्सिसट्टि का कालिदास की रचना 
से परिचय ११० 

वर्धनयंश का प्रताप १४५९ 

वराहमिहिर, गुप्तयुग में १११५,--- 
संत गुस॒ विक्रमादित्य का समका- 
छीन १०७,--के पिता का भमाम 
१२२ 

पसुर्बधू १०७, १४०,--अर्संश का 
अजुज १०७,--का जीयनप्वरित 
११९,--दिशनागाचारय के गुरु 
११९ ,--विक्रमादित्य का सम- 
काछीन ११५९ 

वाकाटक महाराज १८२ 

याकाटक राजा प्थिवीपेण का प्रजुत्व २५ 


वाकाटकर्व॑श का आधिपत्य ६३५,--- 
.का गुप्त-सम्रादों से ५निष्ट संबंध 
५०,--पर॑ परा ७५०,---का भूषण 
१८१ 

धाचस्पतिमिञ्र, दीफा में दिदमागा- 
चाय का उलछेख ११९ द 

घारर्स, ह्लेनसंग का प्रवास-पर्णन ६४ 

वास्सायन [( पक्षिलस्वामी ) भाष्य- 
कार--द्वरामिक!' १२१ 

वामन, धंद्रगुप्त की चंद्रप्रकाश उपाधि 
फा उछेख ६४,--समुद्रगुप्त भौर 
घसुयंधु का उल्लेख १२० 

घायुपुराण ११७,--में गुप्तवंश ७,--- 
में चन्द्रगुत्त म्रथम के समय की 
राज्यस्थिति १२ 

धाथुरक्षित का पुत्र १८० 

धासचद्तता के छेखफ' १२१,--में 
विक्रमादित्थ का उल्लेख ६२ 

घाहीकों को जीता १७७५ 

विंध्यशक्ति के पुन्र ७ 

विक्रससंघत्‌ और गुप्त-संघत्‌ का 
अंतर १५९,--के प्रवर्तक 
३९,--और बल्लभी-संबत्‌ के 
छथीच का अंतर 
मारव-संवचत्‌ नाम से उल्छेख 
६९,--ओजीर माऊझव-संघवद्‌ एक 
दी १०८ 


१५९,--का 


(६ १९८ ) 


विक्रमादित्य (क्षकारि ) फा अनुसंधान 
३५, ४० 

विक्रमादित्य बिशद्‌ को. उत्पत्ति ३७, 
३८, ४०, ४१ द 

विक्रमोवेशी ११४३ 

विचारों का आादान-प्रदान १३६५९ 

विजयमंदी १२२ 

विज्ञानवाद का संस्थापक १२० ,---का 
सखंदम १२० 

विदिशा १०४ 

विद्याभूषण, एस०--भारतीय न्याय- 

. धास्र १११ 

विनयपिटक ७४७ 

विधाह-सूचक सिक्के १३४ 

वियेफ और कछा के घीच घनिष्ठ संधंध 
१४६१ 

विश्वप्रेम की भादरामूर्ति १६९ 

विष्ण चक्रमत्‌ १३८ ,--वतुभुंण १६७, 
“-का हबअश्तभ १४७ 

विष्णुगोप ३०, ३६१ 

विष्णदास का पुन्न १७४ 

विष्णुपदगिरि पर विष्णु का ध्वज १७७ 

विशाश्वृत्त १७५३४,---कालिदास का 

 समकाछीन ११६,---चंत्रगुप्त बि- 

क्रमादित्य का समकालीन ११५ 

थीणाकित सिक्के १३४ 

वीरसेन १३७,--( शथ ) १४१, १७८, 





“-चंब्रगुस विक्मादिस्य का सर 

४३३,--गुफा उत्सर्ग की ६० 
धृ'(भदेथ, विष्ण $ अवतार ११८ 
पृहमातक १२२ 


थेक्नी ३०, ६२ 


. थेद्‌ ११८ 


चेद्िकिथम और पौराणिकथ् १६५! 

बेदिक यक्षयागादिक का प्रचार १३ 

घेच, सी ० बी०--शकारि विऋ्रमादिश| 
०१ 

वेशाली में गुप्तकालीन मिट्टी कीं 
मुहर ८७,--को मुत्रा १५३,- 
के शासक की मुद्रा ८९ 

वेशेषिक १२१ 

ध्याफ्राज ३१ 

ध्याप्रव्धाकित सिक्‍के १३३ 

ध्यास ११८ 






शी 
इकिरार्स, इपैसरित के टीकाकार 
१५४२ 
दकमुर्ड ६४ 
झक-संबत्‌ का अचार ४१,--के भाद 
गुप्तसंवत्‌ १५९ ,--के धाव बलभी- 
संबत्‌ १५७ द 
हाकों का आचाय १५२ 
इाबरस्वामी, थीद्ों के मत का खंडन 


१5२७० 


( १९९ ) 


शरशंव्रदास, तिब्धत के ग्रंथों का अजु- स 
संचान ११९ संगीत के भाचाय १२८,--कछा का 

शाकल ( स्पाछकोट ) ३४ विकास ११८ 

शाप्तकर्णी, क्षेत्रपंश का अधिकार संक्षोभ के ताम्रपन्न १४८,--में बुंदेरू- 
नष्ट फर दिया ४६ ह खंड के राजा फा ताप्नइासन ९४ 

दाथ नाम से पिश्यात १७८ संघभृति, धौद्ूश्रमण १००, 

शाही ओर धाहामुशाद्दी ३४ संजन: का तान्नकछेख १५३ 

शिखरस्थामी १७१, १४४ क्‍ संन्‍्यास-सार्गे-प्रधान १४६९ 

शिछाछेखों में रामगुप्त का उछेख १५४ संस्कृत ( भाषा ) का प्रयोग ओऔर 

दिल्पफला के नमुने १९४,---में रखना-. प्रभाव १३८,--राष्ट्रभाषा १२८ 
सौंदर्य और भाषष्यंजना १९७. >संस्क्ृत चादमव के उत्थापक १०५, 

शिव की भक्ति से प्रेरित १७८ --चुददेव के समय से गुप्तकाक 

दिद्युनागवंश २ तक १६०२,--का विकास-ऋम 

शुद्वक गुप्तकालीन थे ११७ १०६,--का सुषणेयुग १०५, १३८ 

शूम्यवाद्‌ १२० सनसानीक जाति ६४ 

अंगारपकादा १९४ समतट ४६२ 

दोफ्सपियर का युग ११४ समुत्रगुस्त १८१,--६्वारा अच्युत, माग- 

धोमशन (प्रदेश ) का फ्राहियानद्वारा सेन और कोटकुछ के राजाओं के 
घणेन ९९ - पराम्त किये जञामे का उस्छेस्य 

श्रीगुप्त, गुसवंधा का संस्थापक ९,-- २९ ,--भअपनी भोग्यता का जगत 
का पुन्न ।०,--का पड़पोत! १७६, को पूण परिचय १४,--अश्वमेध 
“-का राज्यकाछझ १०, ११,“ यज्ञ १९, १३७,--अश्वमेघ यश 
का सिक्‍का १४६२ का अनुष्ठान ९४,--का उत्तरा- 

भ्रीपयंत ६ थिकारी १५७५,--का एरण का 

 थष दिकाढेख._ १७१,--कवचिराज' 
बट पारमिता ३४० द २०,--की कीति -पताका १९, 


प्टांशावूत्ति ८६ --कुमारदेवी से उत्पन्न १७०, 


( २३४०० 


--घटोतश्कच फा पौन्र १७०,-- 
की “संद्रप्रकाश' ओर “बाछ्लादित्य' 

रुपाथि ११९, १२०,---चऋवर्सी 
ह सम्राट नैपोलियन थोनापा्ट से 
तुछणा १९,---े जंग के राजाओं 
को चाकर थमाया १६८,---की 
दक्षिणापथ की विजय-यातन्ना ३०, 
--का दक्षिणापथ के शाजाओं को 
पकदना १६८,---की दिग्विजय 
१६, १ ७,--का नामातर १६४६, 
“-का नाम काच”! १६४४३,--- 
मे नौ शाजाओं को नष्ट कर अपना 
प्रभाव बढ़ाया १६,--भौर सेघ- 
 थर्ण  १७९,--की पराफ़मांक 
. शपाधि ४७,--के पश्चात्‌ १५४, 
का प्रजात॑श्र था शणराश्य से 
कर चसूछ करना १७,१८,--का 
प्रशिहंदी नहीं था १७०,--की 
परराइनीसि का विवेचन २४,-- 
की प्रशस्ति में विजातीय शाज्यों 
का रछेख ३४,--की थुस्यात्रा 
का कालिदास पर प्रभाव १०५९, 
--का राज्यकाछ, विविध मत 
४६७,--एिच्छविकुछ का दोौहिश्र 
१७०,--ने वाकाटकर्चदा का 
प्रभाव नष्ट कर डाला ३६,--की 


घिजय-मदास्ति १६७,--का 


) 


विदेशी शाजा्ों ने . आधिपक्तय 
स्वीकार किया १८,--के विशद्‌ 
३८,--के थीणाकित सिक्‍्के ११८, 
“की शासनब्यवस्था, नीति- 
निपषुणता २१,--श्रवी र, साइसी 
और विद्वान २४७,२५,---भी ॑ंत- 
गुप्त का पुश्र १७० ,--संगीत और 
काव्य का प्रेमी १०५,--संघि- 
पत्र पर शर॒इ छा थिह््‌ ९०,-- 
का सत्पु्र १७९,--सर्थे शज्यो- 
बोेता ६८,--का सामंत १८०, 
--मे सिंहरू के राजा की प्रार्थना 
को स्वीकार किया १८,--के 
सिफ्के १६६,--सिक्कों पर कोक 
छिखमे की परिपाटी का आवि- 
स्फारफत्तों २६,--की सीमात 
राज्यों की विजय ३६२,--पर 
स्मिथ (चिट) की धारणा मिर्तांत 
निराधार २२ 


सम्पफ संधोधि और नि्योण १४० 
सर विछियम जोन्स १५७ 
सरस्वती कैंदामभरण ११४ 

सर्वेनाग अँतर्थेदी का धासक १४५ 
सॉख्य-दुशेन पर कारिका १११ 
सास्यकारिका १२१ ह 
साँची का शिलाछेख १ ३२,-- के 


शिक्ाछेख में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


( ३०३ ) 


की दानशीकृता ९७,९५,--के 
हसतूए १४३१ 

सामसेतुप्रदी प, सेतुबंध की टीका ११५ 

साप्ताज्य की स्थापना २१ द 

साश्ताथ का भअजायधधर १२६ 

साहित्यिक जनभ्रति १५२ 

साहित्यिक प्रमाणों की भाछोचना १७२ 

सिंहाचाय १२२ 

सिकंदर की सेना २,--का पंजाय 
पर आक्रमण का समय १७५६ 

सिक्कों के आड़ विभाग ३३३,--- 
चाँदी के दो विभाग १४६५,--- 
में रामगुप्त १५५,--पर व॑दास्थ 
छंद १६५,--में शिल्प का फोशल 
१३७,--के संयंध का साहित्य 
१४३४ 

सिछयम केथी १५४ ,---गुप्तवंश का 
जारभ काछ १७५९ 

सीमांतराध्ष्यों की नामावष्टी ६२ 

भुकुछिवेश १७७ । 

झुदुधेन (झीछ) का जीणदार १४५ 

सुर्षधु १५०,--श्यायकफारों का उस्फेख 
१४१ ,---कत घासवद्त्ता में विक्र- 
मादिश्य का उक्केख ६५ 

सुरश्मिच॑द्र १४७ 

सुसुनिया का शिछाछेख ३० 

सूक्तों का मागे १६८ 


सूत्रग्रंथ का मिमोण और भाष्य १२२ 

सेलुबंघम्‌ ११४,--की टीका ११७ 

सल्युकस ३,---का समकाछीन १७७ 

सेवेछ १०१ 

सौमिलल ११७ ;। 

स्‍्कंदगुप्त १५७०,--के उत्तराधिकारी 
१४६,--की उपाधि १४४,-- 
का जुनागढ़ के शिकाछेख में 
उल्लेख ९६,--का दान १३८, 
--परम भागवत १३७,--का 
भिटारी का शिछाकेख ११२,-- 
का शाज्यकाछ १४४,--मे शब्दों 
को परास्त किया $४५,--- 
सिंहासन पर बैठा १४४,--- 
के सिक्कों पर उसकी उपाधियाँ 
१४६ ध 

स्टीन ( डाक्टर ) 5 &०९) 80थ॥ 
---खझ्ुतान की प्राचीन सम्स्धि की 
खोज ७०,--भारतीयों का उप- 
मियेश ९५ 

श्टेन कोनो ( 80९7 ४०70. ) ६४, 
--खरोष्ठी शिलालेख ४२,-- 
विशाखदत्त और काछिदास सम- 
कालछोन ११६ 

स्थापत्यकलछा १२४ 

स्मिथ बिसेंट (५१8०९७॥४ 57700 ) 
१२०,१५१९,--अर्जता की गुफा 


( २१०३१ ) 


१२५९ --अशोकर्स्तंभ १५,--का 
पैशिहासिक विवेक १६,-- गुप्त- 
थुग में पांदित्यपूर्ण कृतियों का 
निरमोण १२४ ,---ुस्र्वश के सिक्के 
१३१,-- गुप्त-संजत्‌ 
खसंद्रगु८ू की बूरदणिता ६६,--- 
अंद्रगुप्त की 'रूपकृती' उपाधि 
इ२,---चंद्रगुप्तादि के समय में 
कछा १३६०/--प्राची न मुद्दा ३३, 
भारत और सीछोन का शिक्ष्प 
१३०,--भिलछसा का स्त॑भकेख 
१०३,--पसुर्वधु का आाश्रयदाता 
११९,--समुद्॒यु्त के आक्रमण 
.. ४१ 
रवासिद्त ६० 
स्वामि महासेन का मंदिर १३८ 
द्द्‌ 
हरप्रशाद शास्त्री 'संद्र'-सं्धंधी कल्पना 
भिर्मु ५६,५७,--बाफारि 
विक्रमा दित्य ४१ 
हरिषेण भौर काकिदास का इधु- 
व्ग्विजय-बणेन. ११०,--की 
प्रधाग के स्तंभ पर समुत्रगुप्त की 
प्रदास्ति १४,९५,--का संस्कृत 
ज्ञान १०७५,--स्मुत्रगृुत्त के 
आश्रित कवि १४,--सांघिविप्र- 
(हुफ कुमारासात्य १७१ 


१७८,-- 














गुप्तचंदा का अधिकार १४४. 

ैद्गगृप्त का उल्लेग्ब १५२ हि 
हर्ष था इर्धकर्दन २१,--का ३ 

१७५८ ,--के समकाछीन । 
१२१,---का साम्राज्य १४९ 
हस्तिवमों ६० / है 
हस्ती महाराज और उसके पुत्र १. हा 
हाल शाओं १० 
हिंदू जनशुतियों के अनुसार ३५ 


हिंदू संस्कृति की परमोत्नति के युग... 


हु 


प्रकिलाजा। ध्द््ड 





हीनयान, धौदधम की शाखा ; 
हुविष्क, कुशनपंशी शाही १०२. 
हुणों के आक्रमण १४४ 
हेमर्डशराय चौधरी ३५ 
देलियोडोरस ( राजदूत ) १०६४ 
दैवेफक, हैं थी० का चिब्रकका 
4१९,--भारतीय 
सौर चित्रकछा १३० 
हेनसांग था हुपेनसांग का 
के सट का बर्णन १८, १९, 
अमण-बूर्तात में बौद्ध पिद्ठानों 
उल्लेख ११९,--विक्रमादिश्य ५ 
पलिपासक ;। 
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